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रागप्रकाशा 
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Sern 


श्रीसतगुरुपदपंकरुह प्रणवोसहितसनेहु ॥ 


दासबिनयसुनिकरिकृपाविशदबिमलमतिदेहु१ | 


भवतारणिकारणिनजगतसबंस बिहा रिणिमात।॥अ्र 
घमउधारणिग्रपहरणिसयशव दबिख्यात २ सि 
दविसदनसन्दरवदन रदनएकचषतीन ॥मदनकद 
नसुतचन्द्रयुतद्रवहुजानिजनदीन ३ दिनकरक 
लकझ्वाहतेबंळधघगोत्रप्रसिडि॥ न्‌पमाधवक्षित 
पाज कियोरागकीळदि 9 ॥ रेप्ठा ॥ बिदित 


रेश रामनगरआश्रमसभग ४ गरुपञ्चमिमधमा 


- स शाकसत्रहसंग्रसी ॥ बिरच्योरागप्रकाशबहू 


अन्यनअवछो किक ६ बघजनतजेंनबानिरहेभला 


` आमेठीदेश अवघजन्मजामध्यमें ॥ कीन्ह्योबासन . 


डेभलेनकी ॥ काब्यपरिश्रमजानि भळोडेखिसवा . 


रिहें9॥ एग्मैरबतालचोतालाघुपद | शिवगरुमनिशंबि 
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2 रागप्रकाश । 
बेकरबिहतबहुढ॒जिनजाल सुरबरगण बिनुतपाद 
न्तरायकाळस | बोधभानभानराजशीणशेषज 
नराजिबर्त्यबोधतिमिरकन्द मिन्डुभषभालम्‌। अ 
निनबसनसातसदनचारु भजगरब्रमषदनजाम्न 
रसेव्यपादपक्ममिनसधां सबीतिहोञ्ररोचनं हि 
बिशरणशरथास्‌ |।प्रणोमिजह नजा बिराजमा नम 


 लबशडमालम्‌ Sy रागभेरवतालचोतालाधूपर || बाले 


जगजञनेनि अम्बंचर णशरणह रि दिनेशसहराबद 
नसथशगीतसरबर हितकारी | अरुण कमर पदनि 
वासपस्तकबरञ्रमयदान अंकशमाला बिचिशत्रधन 
पपाशधारी। चंद्रभातश्रवणभषशोभितशशिरोरि 
माथरबिसमशिरमकटराजिदेवबिश्नहारी। जगत 
जरूधिपारदेविकीजेक्षितिपार वालरक्षरक्षमहा 
रानिरांमकृष्णतारी ६ ॥ गगभेरवचोतालाधुपद || ग 
णपतिगंजबंदनदेव शोमितशशिभालछालछअभ 
यकमलपेरशुशरूसहितकरबिघाता ।सुरनप्रणत 
पादताथ त्रिभवनरचनाअधार ग्रथंधमकाममोक्ष 
द।जममदाता। बिप्नकदनशुभगरदन कोटिसय्य 
समप्रकाश बिनतीक्षितिपालबाल सनियेहेताता] 


तीनिदेवशीशळांहचरणनमहिमाग्रपार देहुबुद्धि 
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रागप्रकाश | 3 
शुदबेगिगारीतनजाता Go |) अथभेरवरागंक्षोरागिनी ` 
मध्यमादिचोतालात| जयजयजगॅजन निग्रव्बसशपति 
हरिपज्यपाद पापशोकढुःखदलनि असरदलनर 
हारी। चण्डमुश्डरक्तबीज शुम्भहत्योसेन्यनाश 
धृम्पदुष्भस्मस्वास महिषतूबिदारी। ब्रह्मरुङ्र तव 
अधार, देवनकोतुही राश :तीनिभवर्नसेकलजीव' 
देविआपतारी । चरणएकहे अलम्ब कीजेक्षितिप 

SUL सोइगईमहारानिदासकोउबारी ११॥ | 
रागभेरबीचोताला-|| घुरलीधरघरलीबजावेरी प्यारी. 
चळतोहिंदिखावेरी। अतिबिचित्रतनचारुबिराजे . 
देखततुरतरिझावेरीजियहुळासंदोऊमिलिबिहरें _ 
सो तिनबिरहसनावेंरी। भक्तिमातक्षितिपालबिन' 
ययहणय़ामळतर्मा हंसनावैरी १४ ॥ रगंबंगंल्होरी . 
चमारि | चलोहोरीखळे धममचावे पकरिलालटेगो 
री। ढुलहीश्यामकुर्वरिराघाज़ जीतिग्राजकरेप्या 
री।पगनळाययशुमतिसोंक हियेपेखुमातुगिरिधा. . 
ti लखिबिपरीतिमगनक्षितिपाळजधनिङन्दाब ' 
TART :१३॥ एगबराडिकाचोताला ॥ :सरसंथ्यमार ' 
ae मिहिरअक चित्रभान दिनकरराबबिवस्वानं ः 
तिमिरनाशकारी।लोकनाथलोकचक्षवहषतिहेरि 
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9 रागप्रकाश। 

NTT भास्करहरिदश्वमित्र दुःखनाशकारी। 
कुगडळयुगराजमान सरसीरुह चक्रपाणि एकचक्र 
हेमजान देत्यनाशकारी । ध्यानटेहुअस्बपाद सेव 
कक्षितिपालबाल कालतातेजगतनाथ मोहनाश 
कारी १४ Yue चवीहोरीथमारि ॥ सुनोंबळफेटसँ 
भारो ग्वाल्टरदेसजिकिशोरचढ़िआई | दोरिप्या 


fe 


रिबिजुरीसीहरिपमुरलिहारहरिलाई।मगनराधि: 
कारंगउड़ावे सकुचिलालशिरनाई । बिनयसुनो . 


ल्षितिपालकृष्णदे चरणध्यानश्रीमाई १४ ॥ पग 
सालकासचोताला || गोरीपदभजनकरो त्रेस्रपांठय 
जगतमातुतजोबिषयध्यावदेवि । बरशेत्रपर्बरू 
प गावेज्यहिचारवेद चतुराननजूअन्तहूनपावेदे 
वि। श्रीरूपमोहना शयपालेरचेजगतमुनिगणध्या 
नकरतसकलआदिदेवि । ल्षितिपाचिन्तादू रिक 
रोअम्बहरितेरों चरणपायदेवेचारों अर्थदासनको 


तुहीदेवि १६ ॥ रागटोडीतालचोताला. || अम्बचरशाः 
शवानधरो जगतमोहनाशकरो तनपबित्रवेगिहोत 


सुरपतिपदप्राई | हरि दिनेशन्रह्मरुद्र सहसानन 
सकलदेव तीनिलहोकजड़चेतन्य महामांयगाई। 


वुदिरुपज्ञानरूप दयारूपदानरूप निराकारस 
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रागप्रकाश। प 
त्यरूप ऐसीवहमाई | येमवानिसुनहुटेर बिनती 
क्षितिपांठबाळ कालत्रासमेटुंबॉग देरीमतिळाईइ 
QO |) रागखेभावतीचोताला | पावसऋतुआयोचको 
र मोरशोरधुकारमेघ श्रवशपरतअंतिबिरह प्यारी. 
बिनश्यामपाय) कामदहनबिकलसकळतनभरत 
स्वासं चपलबंकदुःखदोय । घूमिसदनमलिनबद्‌ 
नलखिसंनिसेजनयनजलभंरिआय। बामबिबस . 
अनिलसलिल चहझकोरजोरशोर wages 
रिलांय q < il रागगारात्रालचाताला ॥ शळपा!णुशम 
नाथ शंकरंशिवनीलकथ्ठ पशुपतिहरभहादेव 
जगतगुरुंबिधाता। जटाजूटगद्गाधर इन्दुभालस 
CURIS शोमिंतसवोगभस्मे ज्ञानरूपताता । कर 
ब्रिशुङचोपंबाणं डमरूअरुपरशुचम्म अंथधम्म 
काममोक्षे बामहेवदाता। महा्रज्ञजाननाथ संव 
कल्षिंतिपाळबाळ भक्तिएंकदेहुमो हिं -त्रिभुवनयो 
माता १६ || पग्गुगक्ररेतालशलफाक्तो |] न्रिळाकेजन 
नी भवसमद्रहरनी शरणदासंपरंनी शास्रेबिंदि 
तकरनी- खकलंजीवभंरनी  ज्ञानयोगसरनी क्षि 
तिपालशोकदलनी देदंयांठतरनी २० ss . 
« अचोताला || चन्षकालिकाडरियाले सिंहचंढ़ीअतिक | 
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रागप्रकाश | 


राळ गरजतकरखडगशल गसरध्वंसकारी।हति . 


निशुम्भशुम्भकादि:मुण्डदल्योमहिषनाशतदान 
वृदऊुचवयन्ति रक्तवीजमारी | सर्बआदिसबंरूप 
'तारकतसर्बनास;ब्यापकजरसर्बेजीव. हरिविरं 
चितारी । शरणएकतहीमातसनियेक्षितिपालओ 
श चरगतरणिबंगिदेह भवससुद्रभारी २१॥ 
[सर्गा डोलतालचोताला | गावोतमहामांय भवभयवह 
हरतठरतमनावृतपावतचारोदेवेशसगनसहसान 
न महिसाकानपारजानध्यावहुं बाला | अरुणच 


रणशभनपरसोहत नखकीदतिदेखतलज्जानि | 


शाकरमनकरतह-भषणबसनशुभगळाळ BSI 
दनमकटछखत॒दिनकरश्रमसाला|कंरअकशचाप 
बाणगदाअशिविराजमान अभयदानीवेद बिदित 
सब ग्रा दिब्रह्मपूज्य पादतारकयशमयीदयाल रूप 
वहभवानिहरतनगतंकळपनजाला | देवटेरश्रवेण 
परतप्रकटआ[यझांहकोने निशम्मशम्भकोकाठ्या 
मुरडबिदारवमहारानि.बेगिभजोनलितिपालबाल 
सुखजोचह्तपरिणामसेवतूत्रिकाळा ee yea 
लकोरागिनीरागविलावलहोसरेत्पलःधमार ॥ धनि॥धमा रिप्तो 
हनकोसुतुरोब॒जतमुरछीय तिब्रनकीओररी । डफ . 
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रागप्रकाश | 9 
धकारअबीरतभंपरितजनवरषाकी अधिकजोररी 
23 रागरामक्रलीताल[वमारि || खेलतदोऊचाचरिभा 
नसतापेब्रननारीनंदळालाचहुंगुडाबकसाररग 
बरसेनचतनारिगतिताछा। चमस किष्यारेचपला 
` सीआईपलटिगईलेमाला । धन्यफाशगुक्षितिपाल 
कुष्घाजूभक्तिदेहुश्षीवाला २ ४ ॥एगदेशाख्यहारीताल 
वमारि | देखोरीधैंसिआयोनदनन्द्नजकरणलांड 
पिचकारी हँ सियेरीलेनामठलीकोजीतश्यामकी' 
जारी। गहोदोरिमरळीधरिद्ीनोकसोफेटसखि 
सारी । जयतिमातराधाजीहोरी सनिक्षितिपाल 
हितारी २७४ पगपठमंजरीतातमपताला ||| मंवांनी 
मुडानीकालिकामातताणश्रीबाला।-वाकदानीरु ` 
ढ्राणीसबाणीमंगलापिंगलाभद्रकालीअम्बाकृपा 
ST} ईशरानीइशानी त्रिप्राचणिड का गोरी मुडमा 
लिनशिवादुर्गाबिशाळा । पार्वतीबगलाविन्ध्यबा 

सिनीध्यावोतक्षितिपालत्रिकाला२६॥पालालितता 
` लचोताल|प्रगटज्यो तिज्वालाजीत्रिमृवेनमेहरानी। 
शम्भ कुष्गारामदि प्रावतनन हिं ध्यानबीचत्रलूय 
समंयसरनशरण दासअपनजानी | अंसुरनांशस 
रनराखि -पालयंतवंतीनलोके संकलबिद्िततब्रह्॑' | 
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< रागप्रकाश | 

आदिदेवनसबमानी । बिनयसुनोतुरतमातबेला 
क्षितिपालआइ मोह जगतछांडिजपत सनोअम्ब 
दांनी २७ ॥ रगदीपकचोताला ॥ श्रीजभजोअधीर 
पेतोतोजगतपांव।करुणासिन्धुअंधलक्ष्मी तगावे। 
बंदताकेपंथमनहि क्षितिपाळलावे | सेवेतअम्बा 
चरणकाळकोसतावे २८ || दीपककतगिनीरागकेदार 
इपदचोताना ॥ कंंजनविचबेन लियेटेरतबनमाली | 
गोपीहियरागयेबेधिब्याकुलहेहोशना हिं तानफां 
सकृष्णछालहमपरयह बाली।दुखी प्रा गदे खिंश्य[ 
मश्रगटभयेबेगिआपनाचिउठीं सकलना रिदेदेकर 
ताली। तीनिठोकपारकरतजानतक्षितिपालश्राप 
`थानमो हिँदेहुनाथकाशिरानिकाळी २६ ॥ र 
मान्हरादरबारीतालघमारि il श्यामतुमढीठभयेहोमान 


हियेमेंतिलंकदईब्रजराजों । सहितरामतोकोधरि _ 


बांवोनारिबेषकरिसाजों। फागजीतराघ [कीजानो 
उपथकान्हनहिंभाजों।माइचरशक्षितिपाळकच्णा 
दअन्यदेवन हिंकोजों ३० ॥ एगदेशोतालघमार | 
श्जामधनिरीतितिहारी धृममचावेसोहबेनमि 
छौरो।तञ्रभगिनीढुल हि निसोंक रिहोरामपक रिग 


vi 


'उनारो ।! युबतिभीरयशुमेतिपेनेहेसहसकमतो 
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रागप्रंकाश | 9 
बोरों। मिथ्यान हिंक्षितिपाळजानहेमानेलालसन 
तोरों ३१ ॥ रमक्रामोदध्मारिताल || एयामपहुँप्यारि 
चठोयुवतिएकक्क छल जानतबनवारी।मर छिह्वीन 
अबरामुखमळ बेषनारिकरिडारी।पकरिरामनंपर 
पगबांवेदेखिश्वाळबलिहारी । ध्यानदेबिक्षितिपा - 
रकान्हदेदासकृपाकीपारी. ३२॥ एगनटचौताला || 
महाकालिकाशरानिगोरीबाजगतजन निशळघर 
निमहारा निञ्जम्बजूभवानी। ईशवरीम हेशवरी हुर्गा 
प्रमेशवरीविपराताराशिवादेविशंभरानी। कमला 
सनिशवग्रासनिदुष्टदेत्यदलनाशिनि aaa 
Sat | शरणशरमारटतमातमेटो क्षितिपाल्प्यास 
दरशचरणदेहुबेगिक सीत्‌ दानी ३ ३॥्रोप्ोतार॥। 
जयजयजगदम्बदेवि हरिबिधिरंबिप्रशतंपादस 
रपतिमुनि गुरुगणेशहिमकरसंखदाइ । भान 
कोटिशोसिमोठि ' विद्याअंकृशबिराजपाइयमाल्य 
'घनषधारि बिविधिवेदग[ई। अरु णंबेसनमन्द हैँ स 
न-तीनिनयनचन्द्रभाल सनिये क्षितिपाळं आश 
चरणकमलपाई।महासिन्धधारपार समरयनहिं 


अन्यमातु पाहिपाहिका शिरानि राखंशरणमाई 
३३. ॥ अथम्रीरागरक्ीरागनीरागनसंतचोताला - |" छछित 
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Qo गन्नकाश। , 
'लवंगछताबिकसितरी: चहुंदिशिआ्रायोऋतुपति 
' 'अलिपिकगाई । मारुतमलयमन्दहिम सुरभि 

AS तरुणना रिसखदाई। रमणीरसाळसनु किश 
-छयबिशालकम्भ बन्द्रवदनिलेआई।रचचारुराग 

_ताळयहक्षितिपालगावेरागबसन्तजताई ३ ४॥४४ 
मालवा चोताला | जगतजननिजालिपा दुःखदलनि 

अभयदानि सरपतिह रिसेव्यपाद शाख्वंदगाई। 
-पापहरणिशोकहतनि Az तबहुसुखकरनि कान 

गनेतच्छजीव गतिबिरच्बिपाई । आदिआप अन 

आप कारणवहब्याप्यआप यज्ञदोनरूपआप स 

SAAS चरणशरणश्रापएक कीजे क्षितिपा 

र पार कोटिनत्तरनिकटतरत रक्षरक्षमाई ३६ 


रागमालम्नीतालधेमारि ` |] प्रि्राजचलिखेले हो रिको | 


सनिपकार बनमाली। पकरिग्वाठबछकी सखमी 


मरूंश्यामपंघाली। जीतफागब्रजमेंयशहोवहस | 
-नारिदेताली।घनिधमारिक्षितिपाळूळेलीज दरश | 


मो हिँदेकाली ३७॥ गरवनाश्रीचोताला | प्रकट्ग्राप 
पारवती; हिमगिरिपर्आई। देवपाद 'शीशनाइ 
शुस्भादिककोनाशकरो हुःखेजगतेदूरिहोयः सुन 
'त अत्रमाई।यज्ञंजापहोमआदि रोकिग्रहणकिया 
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रागप्रकाश | ११ 

दुष्ट सुनोगोरिकाशिरानि शरणकवनपाई। भक्ति 
. एकमिलबेगि ब्रिनरतीक्षितिपालमानि कृष्णइन्द्र 

ˆ 'निकटङ्ग -चरणशरंणंपाई ३८ yo रागश्रासावरी 
` 'वालघमारि॥। प्यारीसगलालनखेळत हंसिहसिकेक 
तञ्रविरकोझोरी। 'गहि किशोरमोहनझकझो रयो 
मुखबिच मेस्योरोरी। सखिडुळारिब्रनपति कर 
छीन्योजीत्योराधाहोरी। चरणगोरिप्यासाक्षिति 
पाळ हिसुनुश्यामलयहमोरी ३६ ॥ अथमेचरागताल 
. SOUR || -सनळवचरणनकांलीमरे, असरहनन 
सुरनशरतमंया।माळानरकपालशक्तिखड्ल श 
लहाथदनंजहनया।रमापतिसरनिपतिसहाइँआ 
रध्यायन्रह्मनोजगतरचेया। क्षितिपाळआशाको 
त॒रिर्ताहंतभरवारबारपाठभजेया 9 6 रागमलार 
तालचोताला ॥ उम्रडिघम डिमेघबंरसिचेम किदम कि 
विद्यच्छूटा बन्दपरतमन्दगरजिअंतिहीसखदायी 
री। चहुंदिशिझेकोरपवनचळतयमुनाजीजोरशोर 
मधरसरनमोरटेरि दाहरपिकजताइरी ॥: सरत 
मिलनद्रप्तनग्माज: रसबसजलथलसचेतः AS 
रूपसकलहोत परावसछबिदेखाइरी ॥ बिनयसनो 
` बेगिदेहुजपति है सुरेनईशः दरशमातुतुरतहि 
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QQ रागशकाश | | 
क्षिति पायहसनाइरी ७१ ॥एगदेशक्ारतालचमारि || 

'छालाललीशभगबनिजोरी । सखीसखामिलिखे. 
लतहोरी। एकएककरगहेप्रीतिसो देखतहसेदीऊ , 
- सखमोरी । ललिताकहेमहरितेबोलों भछिजाइ | 
सगरीत॒वचोरी। चकपरीक्षितिपालदासकीमेट्मा _ 
तहमरीसबखोरी ७२ ॥ एग्श्नूणलीघ्मार ॥ साजि | 
दोऊहोरीरचीहेकुंजगलीमेंकृष्णाराधिकारानी । | 
वेबँसरीपट्काघरिछीनोलालवोढ्नीयानी । मिरी _ 
मीरमानतनहिंकोऊजीतिएकयहठानी।सुनहुँका . 
न्हक्षितिपाळबेगिदेचरयनभक्तिभवानी 9 ३॥ एग | 
गुजरीचोताला | जसतिजयति.शम्भुशानि खङ्ग चर्म 

TAINS म्रडमालणयामरूपबिनवोंतवकाली । | 
घ्रलयसमयसुरनइईश चरणकमळलशरणदेत असर | 
नाशशम्भुशीशशो णितकरथाली | ब्रह्म बिष्ण॒र वि 
WUT स्वासबीचप्रकटहोत. रचतभरतहरतआप | 
त्रिभवतकीमाली । बिनयकरतपाणिजोरिसनिये | 
क्षितिपालआंश जगततरतनिकटआय मेंतोतपा 
ळा YY ॥ रागट्कऋयाचाताल ॥ मजमनञ्जम्बश्रादा 
नी । गावतवेदसुरमानी | यहक्षि तिपाल निजा 
ती। देमहुरानीशुभगबानी ७५ :॥ छुपदछछागछताल | 
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me रागप्रकाश | Os 

*९॥ हतोच।गडक ग्रसुरखङ्गलेसुरनबर्गबोलेपका 
Re चगडमुणडदानवसमुह अतिरक्तवीजकाठ्यो 

` Pyles खळनिशुम्भखंड्योकराल असिदल्यो 
शुम्भमुष्टिकप्रहारके महिषभआदिमारयोअनेक तव 
राखिदेवचर्णनपवित्रहे. ` तुवचरिश्रबरशेमरारि 
किमि शम्भुनाथपायोनपारपे दासजानिश्षिति 
पालआशसुनु मेटुबेगियमराजघोरभे 9६ ॥ ए 
भरव चाताला.मालकाशजल्द तिताला हिंडोन शलफाक्तादी पक 
कपतालाश्रीरागताल्याचा मेचब्रह्मतांला ४९ | दाहा || शास्त्र 
विहितमतजो मिळे सोबणेनकरिदीन्ह ॥ आदर 
करिहबुधरंसिक बुद्धिपायश्रमचीन्ह ७८ लोक 
रोति्बकहतहों' यथाकालब्रतमान ॥ सनित्रा 
दरकरिहेत्रधिक',:यहरसरसिकसुंजान ४६ ॥ 
microm ॥ प्रकटभेईमहारानिबिन्ध्यशिखर 

- माहीं. । ब्रह्मरुद्रकुष्णआदिसेवतहेंगी रिपो 
डितुमहिंजाउँकहाशरणओरनाहीं । जन्ममरण 
नाशहोत गार्वेजेनामदेवि राखिलेतबिपतिबीच 
चरणकमलछाहीं । सुनोमातुदरशदेहुवेलाक्षिति 
पाठआजु जगतसकलपारकरत पाहिपाहिपाहीं 
३० wuRegene ॥ गोरिपुत्रगणपतिहेताता | 


५ 
ay 
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१७ रागप्रकाश | 
देहुभक्तित्रिभुवनजोमाता । शोकनाशसखकरन 
हावत योतनामजपततुंवताता। अरुणवेषबंदित 
वेढनसो माथविभतिशुभंगयहगाता। अस्बदास 
क्षितिपालङ्ञानदेसंकटमोचनबद्धिबिधाता ४९ ॥ 
सगमैस्वकंत्तारखानीख्याल || बटकनाथबेगिहिदीजेबर | 
ढोंसदयाळ पापनाशककर । काशीपुरीप्यासद 
शनममताममखीतर तेह रियेडर | रूपदे खिक्षिति 
पालस्वामित॒व मानसप्रकरोकरुणासर ४२ ॥ 
ग्मैरवख्यालकत्तारखानी | होरिमेंसखियाडोलेबति 
याबोलेरसभरीमागिमोएसन | बिनश्यामनभाव 
 एक्षितिपाछहिऑलीमेलनकीजे पापरोतेरोराख 
 जीसबीएसन: ४३ ॥ रागभेगवोधपदचोताला || सखी 
चठझलेश्यार्मा हंडोळ  सखासभगदेखेवह गो 
Sl राधासहितलाठळबिशोभितफरकेग्रधरना 
कॅबिचलोळ । डफसितारनीकेसरबोळतमनमो . 
हनबाजतवहढोळ । महामायक्षितिपालध्यानदे 
जियबिकानश्यामळबिनमोळ ५७. ॥ | पगभेरो. | 
ख्याल |तालतिलवाडा|| दयासि न्घबिनतीसनमाइयज्ञ 
दरशकांशीविचपाई सिडिकरोक्षितिपालआसकी' | 
सकळत्याशि शरणागते YY yor गुणक्रोशल | 
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रागप्रकाश | दृक 
फाक्ता || मेयापगपाइ प्रतापगाई त ठे ale Has 
पारयह क्षितिपालकोचरणानडाइई ४६. WT 
करीशलफ'क्ता ॥ अम्बेमतिदेई तचरणाध्याई Ala 
गाइतयशनाम सन क्षितिपालन बिनवतमाइ yo: 
रागगुणकरीख्यालतलवाड) तान || पूरन सखी Bsa 
मोहीरीमरमकसकसरसाठकी - नटवरजक्षिति 
पाळ प्रकटभभयोच॑न्द्रद्यतिभालकी- YO ॥ः ख्याल 
गग़करी केतारखानी ॥ -कर त्रिशुळगहुच णंडकेदुटनशी' 
शबिदारी॥ अतिसंकटनाशनर्नाहंकोऊतवक्षिति 
` पाठपकारी YS ॥'रागविभासख्यालकत्तारखानी || संनो 
कृवरबरबातहम!री.जियकोदरदसयनकरिछ्टा 
वाप्यारे यहक्षितिपाळप्रियाश्रीतमसो- काम बिब 
समनकी खबरगईबशमनप्यारे Go ॥ teers 
चोताला YP श्रवण परतबिकलनारि गवनेकोचाला 
जियतोंअबंएथकहोम जीवनक्यहिभांतिहोइ बि 
बसबामऊदेशवासंहियबिचसरशाला ॥ संदननि 
कटकवरफेरिदेखततनअधिकपीरः नीरयन्त्ररचि 
तरचितप््यारव्रठतवंहहाला। दीनबंन्धश्यामंलाळ 
ढीजेक्षितिपाळग्राश चरणकमलदंरशबेगिं अम्बे 
जू बाळा ६१ ॥रागललिलधुपदतालचोताला.|॥| शि रिवर 
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१६ रागप्रकांश । 
ध्रकेलिकश्तबंशीबटमाहीं । शुभगरूपसकल 


नारि मोहितहेंदेवदेवदे खिपठटगहीश्याम ढव' 


रिदेकेगलबाहीं । अ्रवंतबन्दकृष्णअंग पोंछत 
राधाकमारिअधरमरलिगानकरेकदमनकोझाही। 
दीनबंधवेदकहे सनियेक्षितिपाछछालअंबध्यान 
जगतछांड्रिसानसबिचचाहीं ६२ ॥ पगललितहाली 
तालचमारि || आाजयहहोरि मची हेनन्दळाळसोंश्री 
टुषभानकिशोरिसंग। लगळालपिचकारिमला- 


रतहुळसतपरभ्रउमंग।' देकरताठगोपगोपीसन 


, बिहसतहिलमिलसंग | जनघनश्यांममध्यदामि ` 


नद्युतिभूषणझलकतञंग | दवरिछालचंदरीउता 
रतउघटतउरजउतंग । परमबिचित्ररूपढोऊके 
सकचतंदे खिश्रनंग। हरषतदे खिसमनझरिबरषत 
सरपतिसहितमतंग। सरसमाजनभम्ध्य बिशा- 


जतकहिक्षितिपालसहंग ६३ ख्यालदेमनेबिलाबल a 


कतारकंनी ॥ टेरतमोरबानकीमईकलिनप्रतसर- 


झाई ॥ स॒धिपियभरतबिकळक्षितिपाळबापिकर 
बिञ्रधिकसुनाईँ ६४ प्रीतप्तनछिहारिहा रिगईदो 
हनदेमोहिंगाई ॥ कशलकहोक्षितिपालप्रियाकी 


हेजकसेपठाडे ६५॥ रागअलेया'च्रपदःचौताला ॥.जन्स 
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? गप्नकाश। | १७ 
मरंगाताशचही :सम्रिरोशठमाई । रचतभरत 
हरतदेबित्रिभवनकारण: दयाळशस्मत्रह्मणाम 
आदिमेहिमानहिं पाई । सत्यरूपनिराकार परम 
ज्योतिशक्तिनामदेवनयतप्रणतेप्रादचारिवेद गाई। . 
त्राहिआहिमहारानि कीजेक्षितिपालपारसकळ 
त्यागिचरणभजत शरणकवनजाई ६६ ॥ स 
अलेया हालीधरमॉर ॥ आजचलफागमचीहे रामलक्ष 
याजश्रीसीताकेधाम । सरअपराशब्दयहबोळ 
घनिरघेवरअरुसंगकोबाम । बिहेसिचलसकल 
परबासीगावतफिस्तरटतळनाम'। जातिग्रापक्षि 
तिपालकहावतदेहुगारे जपंग्रवरनकामः 5६७9 
र।गअलेयोख्यालकत्तारख[नी NT हंडोळाझळतश्रीमह रा- 
सी। आदिब्रह्मश्नतिदेववखानीः ।: करित्रतजप 
क्षितिपाळध्यानकर कारणहेज़ञगमातभवानी:॥। 
हट il ख्यॉलअलेयातिलवार १] हेरंशंठवेयांनभजभह 

रानी। अन्वमूढ़मदमानी । जाकीकृपाशिवहरिहु 
बिजोवेसोक्षितिपाळनज्ञानी ge: ॥ wesc 
ख्यःलतालतिलंबाडा |,तजोजडभर आपनी चरण अस्य 
'फाळीजे । यहकसंगक्षितिपाळत्यागतः्मानदेवि 
कोकीजे Gol} रगजुकुन्नबेला बलघुपदचोताला |] TT 
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१८ रागप्रकाश। 
दीन्होंमोहिंकंन्हाईरे। बनचाठकशोर मचाईरे। 
पिककीकूकहूंकउरसालत दादुरंअधिकसुनाईरे। 


आअतिसुकमारिग्रियावह लोटतिविरहाआनिजना 


ईरो अतिवब्याकुरक्षितिपालदे खिकेयह दुखश्याम 
सहाई रे 9९ ॥ IEMA |! BAT VA 
सुतासँगफागरघोहे नंदनंदनगिरिधारी । उड़ि 
jars धुयुरअरंधियारी लपटिचलीपिचकारी । 
श्यामगहीचतरिकिशो रिकी युवतिनभावतगारी। 
रंगभूमिक्षितिपालल दोउचंद्र भानुदेतारी ७२ 
रटे ही तालचोवाला ॥|अ्रम्बंचर गम॒द्भजो त्रिभ व 
नवहमाइ। सकळदेवशरण्ई। इन्द्रादिकोन हिं 


अन्तपाई तीनिदेवसहसानन चारिबेदगाई ।. 


गसुरभीरः भक्षिरूपसुरमुनितुवपार्यरूपतीनि 
लॉकरचितरुपञ्रधमचतुधाई । त्राहित्राहिशम्भ 
रानिसुतिये`क्षितिपाळग्राशचन्यदेवतो हिं नेश 
'रुणकवनजाइ 9३ ॥ राग येमनपुरीख्याल यक्तताला || 
ध्यावोरेनिशिवासरबालाकेपगनको . यम्कीत्रास 
'मिटावो' । हेक्षितिषालशर णहढ़नावो जा नोम्टगी 
प्यासक्योवाबो७॥ 'रागवरशरीताल/तिलवाड़ा || म~ 
िंग्रायेनन्ददुडारारे । पाबसमोरपुकारारे । भप 
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रागञ्रकाश। ` १६ 


गबसननींदनिशिवासर उतबिनकछनहिंप्यारा | 
रे ७४ कबऐह ADAIR | सनऊघोबचनह 


मारारे । अवधिबदी सुधिहूनहिंलीन्हीं जियते 
सरतित्रिसारारे ७६. बनचातुकमोर पकारारे | 
नहिंआयेश्यामपियारार | दाढुररटत रटनबिजु 
लीकीन म छावोबादरकारारे99॥पगण्टहोरीधमार॥। 
प्यारीचलु वूमहो रिकीश्यामराविका अतिहुळास 
Faas । करग्रत्रीरपिचकारीदोउलीन्हे सखि 
समहरंगढल। ग्वाळभीरगावतधमारिसब्रपक रि 
नारिउरमेले । त्राहित्राहिबारापगदीजे यहक्षि 
तिपालतीचल Qo पगष्ट्ख्यालतार्लातलबाग || स 


नोदेबिदरशचरंणक्रीदीजे। अरुगअनन्यमतिकीजी 


अन्यदेवज्षितिपालगराशनहिं बिनयग्रहणकरिली 
जे (98 ॥ एगष्ट्ुपदतालचंपक || ध्यानकरुनामजपु 


जननिजगदम्बको । राखतंवआशक्षितिपालश्री . 


अम्बको । पतितपावनेसंखकरनि वहदासको । 
` सकलतजिजंपोसनंसातहेरम्बको ८० पम 
बरीताल तिलवाड़ा ॥ जु क्षितिपांहेचरशभवासी । 
त्रिभवनकारनिवेद पजि बहभवेभंजंनिमहरानी । 
` ८१ ॥ सण्योगियाल्यलतालवाडा || “देवी जोकहे 
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२० रागप्रकाश। 
तीनिबेर परेपरेजोसावहपाव | सनक्षितिपाठ 
- तसकळदेवतजिअस्बध्यानमनळांव CQ ॥ गण 
. बमत्ख्यालकत्तारज:जी || शावेरीबसंततानयत काशि 
रानिदरबार  केशरिपुष्परोरि क्षितिपालळपूजि | 
तराभवपार €ः | गगपंचमप्रपद-तालवाड़ा ॥ बाळा 
कोचरणभजोहे ' नाशपापपंजशोकहरेजोबिनवे | 
गारीभवानीमाहेगिरिजामाई त्रिपराजकम छा का 
ळीवे । -बिद्याधर सरनायकएवनअनळटू प्रशत 
पाठमावतजीजनपरसखपावोक्षितिपालरटोदेंवी 
शरणभरनिजमहारानि दांसशर्मसदनवहहेवे | 
- ८9, ॥ डुपदत लवाड़ा | माइकोध्यानतररो हेकाळ 
 आसनाशकरजोगाव | देवीभवानीदर्गाइयामाआ | 
स्त्राव आहिआरहि चरणंमनलावे । पिनांकधर 
CHING सकळदेवटरसवबरपावे । falas 
जोश्रमतजिसव त्रंन्तंबेरबांलाको घ्यावे, ८५ 
पंचमख्यालतिलवाडा || धनिहेगिरनेततारीयह क्षिति 
पाठउवारा। महापनपातकङ्कीन्हो जंयंतिज : 
यतियशदेवितिहारो ८६, |] रंगमध्यमादिख्यःलकत्तार 
बर्नी || ब्यावरगिरिजाकोशरणंतरणकोहरिबिर 
ज्वियशगाई | सकळुआशक्षितिपारल्यांगिदे भ : 
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रागप्रकाश। २१ 
जोचित्तस Sle ८९७॥प्रागअहेसेख्यानतालातलदाडा|| 
चनि जनवेजोध्यावेमहरानीसवनतीनिवेदनकरि 


` ` प्रानी। अन्यदेवक्षितिपाल आशतज ध्याचकरांतु 


भवानी Cc देशकारघुपदभपताला ानश्वताथतुमकहे 


HAS | हरोमोहमदकरुमतदेरी । एकबरजांना 


मकहतशिवतरतेआपकाटतयसबेरी । तंत्रब्रिपय 


_विधिमो हिंबतावहुगोरिचरण कीवद्विदेमेरी। पार 


करो क्षितिपाळशम्भसत  दासदयालुशरयञ्रबते 
री ८६॥ होरीवमारि॥ खेंलतजुरिदोऊमिलिहीरी। 
ठछळनसंगटपमावकिशोरी। । सखोसखाघुसिभि 
रतजोरसोंराधाकंवरिहँसतमुखमोरी | चन्द्रकला 


` बलभदगह्योतब बिहॅसिखड़युगुळवहजारा। म 


क्तिमातक्षितिपाठकुष्णकरु दीनबन्धुअबकरुम 
तिहेरी, So ॥ -गागनिंधुक्षेरेतालथम! || आजुदाउख 


छतहोरी | कृष्णळलीजूउडतरगअरुरारा | एक 


एफक्षितिपाललपाटह सिअतिहळासकरजोरी । 
8१॥ रसरामकलीतालति नवार! || दबिदयाळदासदा 
रिदहरु'केशउकृष्णकारणकरुतासरु | पापपंज 
पाखरउपेपिदरुक्षमाछो ड़क्षितिपाछछोहकरू९ २ 
देवक्रलीरागहोरीतालवमा॥ अन्नन्नहिं नावोरीनंद गांव 
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22 रागप्रकाश | 
कोक्ेफतनंदकिशोरज। रोरिमलतकेसरिरँगक्इ ` 
तकेखिमगनक्षितिपाळज& z || Tis areas 
तालयकताला || अस्बसनिदानीमलिगई सकल जीव 
तुवभार। बिमुखनही क्षितिपाल हिकीजेतरो सिन्ध 
नवधार ६ Y ॥]गगभखारख्यालतालबाडा || प्यारेह रिळी 
न्हामोरजियरारे दिननहिंचननींदनहिंआवेतल 
फितलकिउठेमोरहियरारे 8५॥ रागखेभावलीख्यात्न 
तालतिलवड़ा॥ दरशमहरानिजदीजेतवक्षितिपाल 
अवारामवढुणमकोपार ग्रपार हेती को यह भार & 
ककमसबवंलाबलप्पटतालचाताला i | MAUR SST 
रिबाटगहीयमुनग्रोरबेहरतळ खिगो छबी चमधर 
बयनबोळे । रतिस्वरूपसकलनारिशोभाशशिम 
लिनहोतकोटिकामवारिहोतनिरखिवळनिडोले 
छखतहसतयुवतिग्रोरकंडककरकमललाळ SH 
किझुकतचळतप्यारितिर कित्परतो ले | बिनवेक्षि 
_ तिपालवालदीज शुभचरणमातशरणशरशरटत 
ताहंनयननछिनखोछे 89|| रगळकुभवेलाबनल्या 
तलक मजारजगतमातकरोज पयोगसनक्षि 
तिपाळपगशिरनाव। करिब्रतध्यानस्वेच्छतनकी 


जदेविचरणयशगावः SS || ख्यालतालफ्मरा ॥ सनो 
SO 
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रागप्रकाश। | २३ 
जम्हारानिचरणदरशदे बिनयफरतक्षितिपाळ | 

हुसमुहदासनतुतारेमेट्वेगिडरकाल Se ॥प्याल 
करभक बिलावल || ध्यांतकरोजगदम्बको त्रिबिधि 
दुःखमिटिजावें | करोचेतक्षि तिषाठचरणलगिंती 


निदेवनितिगाव १ ०७ ॥ गगबंगालख्य|लातलबाडा | 


हतिमिरक्षितिपालत्यागतु शरणवहीमनळावोर 


` १७ Gy रगज्ञाजजेलावलथुप्दमपताला ॥ बसोमयतगि- 


रिजापरत्राशळटेडरेता।इयमरम। क्षितिपाल 
निकटधामंहे न्ठजेगातकोकीाम१०२॥ 
चपदतलजल्दतिताला ॥ महाराजरामचन्द्रसतकादि 
कप्रणातपाढसय्येचन्ह्र - गीतसुयशदासनउपका 
री । पीतबसनमकटचाॉरुमखिमयसवागभूष चस 
रक्षञ्रअतिबिचित्रअद्धतळबिभारी । शंखचक्रगद 
पद्मसमगतगापरशुबम्म- खडुपस्मंग्रतक्राळ 
बासाधनषघारी। सय्यबशकहत ठोगबझ्षितहसना 
नाथ ब्रिनतीक्षितिपालबालभवसमुद्रतारी १०३. 
देबागरीबिलात्रलख्यालत न्नातलबाडा tt भज नमह मायक। 
चेतोरेयहभवपारअपार | सनक्षितिपालध्यानकरु 
बेगि हिस्वांगर्जंगंतकोउतार toe ॥ रागलाज इन्त 


5h १7} 
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२९ रागप्रकाश | 
तालचोत'ला || रहसंबीचप्पारी युतेनाचतगिरिधा 
री । - गोपीपतिश्यामबीचशोभाअन्ग तस्वरूप 


लंटकिल॒टंकिगानकरत मोहतब्रननारी । बर्ष. 


तह सुमन टुहित्रहला दिकदेव ङ्ग ' धन्यधम्यशब्द्‌ 


होतत्रिहसतत्रनवारी । चरणकमलशीशनाय ... 
बिनतीक्षितिपारदास . देहुदेविचर यशरणत्रिस्‌ . | 


वनउपकारी १०४ ॥ रागलाचारोतालंतिलबाड़ा ॥ मो 
हनजियमोरबशकीन्हीरे | सुनआलीअबबेगिदे 
खांवो जाढूसीप हिदीन्हीरे १०६ ॥ रगावलासवाना 
टोडीचुपटमपताला ॥ ' जेबेश्रीकालिकागहेतशळको 
असुरंदलुडरतजनुकालधायों | महिषअरुचगढ 
मशडादिखळ शुस्भजोक्षणकमेंनषन हिंचारला 
a सुरनकोशरयातू मुक्तिकीकरशित susie 
रणियहवेदगायो | सुनोजंगदम्बिकाभवनंत्रयंग 
म्बिका अज्ञक्षितिपालतृशरणंआयो १०७॥ तन 
नेव बंडोरख्यालतलसिलंव्राड, |) भजी बिन्ध्यंबासिनि 
सया चतकरांग्रादित्रेह्मलितिपाठ | संकलरूच 
` व्यापितजानोतू त्यांगिबेगिधमज्ञाङ १०८ 
| il रक्षमांतंचशिहकादया 
टुतो हिंवेदकहेइ्् Mas मक्तिविद्धित 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


NS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


रागब्रेकांश | 29 


दानी।शम्मंदत्यअतिप्रचंणठ जीत्योज्योंसरनभी 


र तत्रतापंनष्मयो महाहृएमांनी । महिषासर 
' अतिकराठ सरपरजोजीतिलियो तहीअम्बहत्यो 
ताहि शलहदयहानी। त्राहित्राहिमहारानि कीजे 


क्षितिपालपार शरशंलॉनतोंहिंदेवि दास अज्ञ 
जाना १ © £ ॥ रागक्रकभव-डारख्याल)लयाडातताला | 
चरणश्रीजालिपाध्यावोरे करिसमाघितरिजाव | 
भळव्यागिक्षितिपालहदयते ढयास्वांगयनळावे 


- १ १.७॥ अलयाक्रकुमरन्नद्याततालग्रुप्द- |] चन्द्रमवागह्‌ 


गयोदुळंररच्योन्द्छ्लनन्दवियारे। कशल 
प्रियाकीमो हिं सनावोचलेकहातमआजसकारे. । 
करठलगायलाठंमंखंचमे प्रीतिबाणतबधसे 
वंचनकान्हसाँचीमलिनीको चरणावरोक्षिति 
ए [ष्ठ त Iv q ५ १ It अलंयाक्रकभन्नह्मता * as ॥ आज 


_कानहचलनसंन्यो ब्यॉकठब्रजनारी। आंहिबोलि 


!फरवामतनमेकछहोशना हिं निकरुप्राणसनोढ 


इहमपरङडुखसार | श्‍्यॉमआ्रायलायप्यार्‌ बघ ' 


नकेरग्राप! तमं हहं छो हिजाउना हिंसबपरतप्या 
री | 'अम्बध्यानंदेहुमो हैं बिनवेक्षितिपालतों हिं 


मोहिंसिन्धपारकंरत  गिरिवरनखधारी? ११२ 
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२६ | रागजकाश | री. 
लहेरामैरवीहोरीतालघमारि ॥ बजतडफबश कुजनम | 
देखोरी अरुअबीरतभछाई। काशमीरपिचकतभरि | 
मारत मधरसरनमिलिगाइ ११३॥ पवतर , 
अलेयाधापदतालआडाचोताला: || सन्नयशमतिलालाको 
चोरी । दविक़ोमांइ'लकटसोंकोरी। सुनतमाइ 
बवनफोघाई लवलासीसारनकोतोरी । Ast 

चनलगावतमाई मोघरदूधदहीकीयारी । महा 
रानिक्षितिपालध्यानदेहेराधापतिसनियेमोरी । 
११७ ॥ ख्यालतलवाड़ा |. टेरीह रिबंशीकांतनमन 
मोहीकलनपरतसंनसखिसा।- तागितिकीबिप 
सोंसबभीज़े शितिपालबिकलहदयदिनरंतिया |. 
q q y ॥ र्‌[गलाललागारालालाललबाङाख्याल tt नय़ाबाळा 
जचरंणदरशदे वेढकेहतेउपंकारी | बिनयबेगि 
क्षितिपाठमातसन' दासतरणकीपारी. ११६ 
रागलातवूनेच्रफ्ट तालचोताला |[बक्रतृगड़महाकाय कोटि. 
सर्व्यसमप्रकाश अरुणबरणचरणचारु; विघ्ननाश 
कारी । लाळज़टितमोलिमाल शोभितशशिबाछ 
माळबुदिकरशादुःखहरणं विश्‍वतउघारी । ऋदि 
सिद्विब्रगदेतः£लेहुजोनामलतः  तेरेसमकवनदे 

तारतभंवभारी | शरंशंशरणरठतनाथ :बिनती 
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संगप्रकाश। २७ 
क्षितिपारवाळभक्तिएक बैगिदेहुमातुजूतुम्हारी। 
999 ॥ मध्याह्रोत्तगत्रीरागरागिनी भेदरागदेशाल्यताललच्मी 
ae ॥ चसिइध्यानशठकरोमल हित। विषयकांस 
मेंग्रमतमढ़नित। मित्रलोककोउसंगनने हेअरेञंघ 
तळावचरणचित। वेदक हतअम्वेनगतारनि बँधे 
मोहमेंफिर हिंजितहितित । उमाचरणशरणहि 
नितजावोत्यागिसकलश्चमदीनिलोकबित ११८ 
TMS TAH || अस्वध्यानंकरु त्यागसक 
ल मन । यहीकाजतमिलेवमन जतन | शंकरनि 
पशु Aaa हि पंजत नामदेविकरुरटतदेवगन।अरे 
प ठुतवगिचेतकरु नष्ठंजगंतकी मान पही छन्न वेद 
बाक्यक्षितिपालपकारंत शक्तिशर गयबही धन्यज 
ai है। ९ & | eT ERD ATI खानाएइसनमसक्स्व न 

मछ ग्रम्बसेइ देवन गतिलेव ।-रु्रब्रह्मक्षितिपा 
छं नामलत्रिभवनकोंफलदेय १२ 5॥ घृष्दकपताला |] 
जयतिजयजालिपा .'घस्यश्रीकालिका' देवतपा 
लिकाअसरहानी । जगतंकीकरनितः सकरज 
नभरनित अन्तमेंहर तित श्रतिनमानी । आदिस 
अज्ञत ज्ञानपथबिज्ञतँ योगजपयज्ञत वेदबानी। 
ब्रिनयक्षितिपाल मेटभयकालकीः दठेनिअघजा 
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Re AHN | 
ळकीबिडितदाती q २ १:॥ सगंगांधारख्यालतालकत्ता 
खानी | -म्वेराथळमावे गजंडारनङारन सरराग। 
बागबीचकोइलमनमोह सधुरमधुराजयराग | मा, 
यचरणक्षितिपाळविनययहदिनदिनवढअनुराग। 
१२२ ॥ रतान ye ॥ पपिहरामतिकूनत्रोळ्‌ 
बियरेपियातनंजारि । तृवियोगदियराममतळफे 
तपे कामदहतजिमारि.१२३.॥  ग्पालला मारवुपद 
त्यत्रगातःन [| बट॒कनाथमतना वद यड पाणक्षत्रपाळ 
काछशंमन खद पाणिदेवबिघनहारी। तीनिनेत्र . 
चन्द्रभालकयडलयग अवशाभप अंगदभझस मग 
NEAR तकछबिभारी | नस्कपालदश्डहाथभपण 
विसतिञ्जंगयक्त के शसर्पमाल हरितनाशकारी। 
सतोनाथग्रज्ञजानि बिनतीक्षितिपाळबाल ध्या 
नएकंमहारानि शरणरक्षधारी १४७ ॥ रगै 
CAAA Tal ATA | चितथारप्रजातमबालापघप्त रा 
at कोममोक्षजीवनकोदानी ।हेक्षितिपाठतभ 
PAIS शासत्रवेदपरत्रह्मबंखानी aad 
MERE ज्यालक़तताएव कीत कप कांधिर टरीरेमनेकोब 
शिक्नीन्हीळवळवासखिरीळेपाथनकोदरश पि 
यरवाल | त्रिळीमोंहकीगांसीगडीह बोळण्यारी 


। | 
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रागप्रकाशः। २६ ` 
चतराइकसेबच मनकीतपनिज उठाइ Hed Haz 
वा ५ २६ ॥ रागसघराचख्यालकत्ताग्म्राना tt aad 
गावो यशकाळीबरदानी। 'चरणासेइ गरुमं निभे 
ज्ञानी'। 'भज॒क्षितिपालतव्यागीमो हंकोयहघ्रती | 
तिश्रतिशास्रत्रखानी' १२9॥२गहिंडालभ्रृफ्डचीताजा|] 
जयतिमांलिपाभवाति त्रिपुरागोरीबामा जगत 


रानिमहाकालि अम्बजबिशाळा। मातंगीलद्षसी 


श्रीदेवीदुग्गाहिमवानपून्नि देवजननिन्रह्म आदि 
ज्वालमखीबाला। देल्वदलेवखलनह नेवसरपति 
काशरणराखि ब्रह्मबिष्णसंथ्यंआदि ध्यानत त्रि 
काला. १. चरगाआशहे अळस्बसेवकक्षितिपाल 
बाळराखछाजञज्ञजनिरटतनाममाला ९०८ 

ख्यालहिंडानत[लतिलत्रः'डा ॥ यमुनातटप्यारी गहि 
गिरघारी। मगनदेखिमाने क्षितिपाल शयामदेबि 
चरशदहुतुरत.देवनउपकारी१२६०॥ ५अमुम 

घवधुपदतालचोताला ॥ श्हारानिमहाकालिःगोरी 
श्रीका शिरानिशंभशनिजगतरानिअ्रम्बज्ञसेवोनी 
पार्बतीधमावती त्रिपराज्वाला दे बिबिन्धेश्वरी सि - 
देशवरिशारदामृडानी. इश्वरी महेश्वरी ृग्गातास 
जमातचणिडकाप्रचशिउकाशक्तिवाकत्रानी। Sh 
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३० | शागप्रकाश। 

पालदरणदेंहबितती ल्षितिपाऊबालडन्द्र बिष्ण 
ब्रह्मआादितवत्रतापमानी १३० ॥ | TER 
चत्त'रखानोताल.|| यमनातटप्रियाहनोयरी Ree. 
आयफासिसरलीसोमाइरी। चिके हा थसरितात 


हितमखबामाङ्री। शिरिवरेश्ररगांपालगोपपति 
होकृपाळक्षितिपाळवाळप कमलचरणगारीप्या 
साहेपाइरी १३ १ |) रशपारंगख्युन्ेत्ताानीतात || 
बन्शीबटएंयामऊठआयरी सनतताननारीहर पानी मं 
धोइरी । रसिकश्यामउरसभरिलीन्हों्रवरपान 
दोउप्रीतिकरेशीःजागिभागितकंबरि सिलोनीपा 
इरी । त्रिभवत्तपतिबिनतीसनिळीजेसहषकारक्षि 
तिपालेबाळकी ;मातनामचरणग्राशाहे गा री | 
५ 3 x ll UNG, म्रत्तख्यालकरत्ताग्खा नाताल tl चल्सवारा | 
देखावोठालाबनमेंडोले ०5 रितआयोोमटतपनत 
सकलमधुपग्रार्नदबरसाव । चातकबालेहेपव — 
नेसुहावत्रीतमपाइरिझावे १ 8३ व VI 
कत्तारंखानीताल | बेलिहारिहा रिहेसनियेधरिमख 
बसियाटेरदेनन्देंदुळारेयशुदाबारे ।। = | 
रिक्षितिपालश्प्रामतेमनकीतोप जतावेदे दे eal 
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रागप्रकाश | 29 
घरामरलीसोंसधाबंद पियधारे ४३ ® ॥ पणडन्डा 
बनीहारीबमार |) छाळमलीकनितिहारीकर हिमरो 

रतरसवशकसेकहाव | बचनरीतिप्यारीतवबो 
लतधनिधनिनयनबनावे | रंगभी जिकाम रिअंति 
नीको फिरिळरोरिडड़ावे। 'ज्ञानदेहलषितिपाठ 
एयामजध्यानमाइचितलाव ९१३४ ॥. "इन्द चलत 
ख्यालकत्ताग्खानीताल |] आरेशठसेयाको३यावेगादेतर 
नाचाहोतोखमतजोओरतजोजगलोग ॥ वाकीम 
हिमावेदबखानेक्षितिपालभंजोकरिंसोग १३६, 

 स्व्यालङ्ृन्दार््ना। ललबा डा ॥ अरशठजपातपभाइकच 
रशको हरिहरब्रह्मध्यानवाहीकोशणपतिदि 


रटेवाशरणको”१३७॥ एगइन्दब॒नीबड़ातोल Re 


प्णकन्हयाकर्ताकंजनयनकसारी | श्रीघरश्रीक 
रसरसानंदसरशारगधरशरधघारी -। दीनानाथ 
दयाळदयानिविंदीनदीर््रदलिदारी। क्षितनाथ 
_क्षितिधारककारकक्षितिनायकरुलहारी।(सहध्र 
पद्मआंठनहाङइजात)१३८॥  गागबडहंरपृपटरू 
vans yp जगतिकोजननितधक्तजनभरनितयोग 
जपशरणतधन्यमाई | शलबरधरनितदवसखक 
रनितमोरतमतरनितर्भातदाई।: देत्यदळटलनि 
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३२९ [रन्काश|। 


ताबषवखळ बला नतज्ञानकाथलानतवदगाइ,. । | 


अभयेबरपरनितशोकदुखहरनितृबालक्षितिपाल 
तशरणळाइ १३६ ॥ रागगोरमारंगख्यालततालातलबाडा|] 


म।जयराअस्बचरणनकाभवजगढ्खतरननको | | 


भळव्यारक्षितिपालचेतधरुू आशकरूतवशरणन 


का q ५ © ॥ रागपयनायरख्यलकत्तारख!नाताल ॥ ठ स्वान 


न्दळाळकीमोहीरी -निशिनकटतसनसखिया। | 
लखिक्षितिपाळप्यारिमोहितमन प्रकटभयोबन 


माली उरकोतापसाटगरलळाव प्रीतिडद्यरसअ 
तिया १४१.॥ रगावनाओ होरीथम'रि || सखिसुमाज 


नवळासंगमोहनहोलीयूमभइ | छश्रवीरझझको | 
रिदोऊामालराधहिद्वीनिळई। घाइनारियठुप ' 


| 


तिगहिरीन्हों श्‍्यामळळोडिदइई । परतरंगअति | 


. जारमवज्या मथुराग्ररुणामड | फकतसमनदेवऊ 
परते धनितृफागुनई । कृपाकोर क्षितिपारुतर 


. तकरु चणडीगानठई १ ९२. णाजयतःश्रीष्यालता |" 
: ललिलवाड़ां || चरणभजोवालाकोमनेबचकर्मतेरि | 


दविसिदिसेतभरोगे। करोध्यानक्षितिपाळबेगिही 
भवसम्रद्र ततरोरे १ ३॥दिनतापर्याख्याल्यकताला॥ 


मनतृध्यावेर  बालाकचरणको | छोड़भल ग्रेत् 
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रागप्रकाश । ३३ 
अन्वशरंशको । हेलितिपाठत्यांगंजडताकोजोत 
चहारभवकतरणका १ YY | रागमरल्तानाख्यालक्रत्तारखा 
नाताल.]॥ ककतबनमोरंवासखीरीविनकांघातनम 
नग्रंधिकडुखातमिळ कबधरिशरमारनलगेमबन 
जियंनवचतसुनुबतिया । करहुउपायसदनफिरि 

खप्धारेधनमनवारोयह क्षितिपालदरशबिंलेदि 
मरतियां १७४ रटनलागपपीहाबिरवाकीछाह 

क्षितिपालनसहातलाळबिनभरिभरिअवनलगे 
बेन निशिमबिततयहगतिया। सुनहुसयानिदुखि 
` तबोंलनिलगि हरेहरेचरभयोतन हियवाँबिहबल 
प्यारामयलातया १४६ UN रागंमालतोग्रीतालत्तिलवा 
डा | गणपति बिज्नदू रि अबकी जे।दासबिनयतुरत 
हिसनिछीजे । तवप॒जाआशायहसमेरीत्रिमवतसा 
तचरणउरभीजे | अम्बभजनक्षितिपाललषाहं स 
घ निवेवाथबेणियहदीजे. १ ७७ ॥-एगमालग्रोष्यालताल 
ललबाड़ा॥ धरोरेध्यानबालाजागतरानिवाबेगिचेत 
क्षितिपाल। यमकीत्राससहोनाजेहेतातिसेवित्रिका 
च्छ, ५ GC il रागभीमप।लासीहोसपधर्माए tb सघरसेखि 
गावनळागीरीकहिळालनकोनामं। करंडफब- 
जतवपलगतिथिरकभरिरंगपिचकारीबाम १४६ 
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३४ _ 'रागञ्चक्ाशः 

UTM मप्रलासोख्यालतालभूमरा- || गावतमराळआडरी 
ब्रजबनि्तालेथार। रततजदितढीपावलिशोधित 
करिक्षितिप्राछर्जहार Yo Ne पए होलीत्राल' 
nem मीविप्रुलखेळरहेहेनवछरा ध्रिकाब्रजदूलह 
तेषाम वसकिनारिद्रामिनिसीआइईअक्िश्याम | 
Tes ये। ल खिधमो रि छबिधन्यघन्यक हिकामदे 
awa दैबित्ररयक्षितिपालक्यान्रदेसुनघशु 
म तिक्रामा्यो ९११ ॥ रम चुष्दनलनाडा. | एयम्‌ 
सेंकूब्नोसंग्रहेरी॥त्रावतने हिं शिरिधिशेगोकेलब्रिच / 
कृलिग्िसुधिवेहसबतेरी। लाजहदर्ना हड | 
लालनकसरायकीह वह चरी | सतीचंर्शक्षितिपा 
-ठमिहातो हिबितर्थसुनोंराधेयहमेरी १४२ ॥ रण 
मालनूख्यालत्षज्ितिलव्मज्ा, || चळतसनीश्यामक्तोभरि 
-भरिक्राग्रोकण्ठ |याक्षितिपाछ॒कठंनपरेस खिर ति 
यातमनसिजदहतइन्दुजारतंतनसुत्रबरोनिकट _ 
तनहिंसुधिकेरिकसकतछूतिया १ 9३ .॥ राणमालो | 
परवीन ड भजोकयोंनहीं रेजगतरा निचरयों 

में हिं्रवसरपाय। 'शरणवही कषितिपाळ 

‘ मल हतेसेनिरंतर्शंगायः 7१४ ९2 | रागमा री घर पदला | 
sa Tea | 
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रागप्रकाश | By 
शिवबिश्वनाथजगन्नाथहरिहरबनवारी Pasa 
चन्द्र चन्द्रशे खरगरुड्ध्वर्जटषभध्वज ` गढ़ावरेल 
&मीधरपशुपतिगिरिवारी | बामदेवकेशवदेवक 
मलापतिगोरीपति सीवानाथकाशिनारथसकेलदू 
रितहारी। इईशवरपरमेशवर्तसनियेक्षितिपाल्रि 
नयजनगतरानिचरणभक्तिदीज्ञेउपकांरी ११४ W 
caesar || गोरीभवपार्बतीशंकरशिवाशंभ 
साथजगतमातबामदेवअम्बशिवभवांनी । काशिं 


रानिबिश्‍वनाथमाईश्रीनीळकयठमहामाइईशलपा- | 


णिव्िभुवनकीरानी। महाकालिमंहाकालकुर्गावा 
बेजनाथ्रष्सजामहादेवजालिपाबिज्ञानी।षाहि 
पाहिशरणब्रेशः कोजेक्षितिपालपारहवेंदयाल रे 
_ हमक्तिजबतिहरमंडानी १४६ ॥ एणतिवनशुपदचो 
ताला॥क्यों बिनतीसनत्तीन हिं माई। दा सकहायक 
वृनहिगजाइ ।त्रह्मरुद्रसेवेंपगतेरोहेभवानिकोटि 
सगतिपोई ।करिसतसंगशाख्ञ्रवळोक्योंग्रंत 
ब्रेरबालासखदाई'.। के दयाल क्षितिप्राठटेरसन 
| मोनधारिकेसेबिस्तराई वृ YO). सपाञाावरीषुंपदताल 
Avery ग्रम्बिफ़ा प्रचणिडंकाभवामिदे विजा लिपा' 


इ्क्रीमहेशवरीविन्ध्यशिखरब्रासिनी। सुनिपुका | 
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३६ . रागप्रकाश। 

रबेशिमातुबिनतीक्षितिपालबाल चरणदर शर्देहे 
मोहिमहिषदेत्यनाशिनी १४८ ॥ एणगौरीहोरीताल 
वनि ॥धन्यत्रजभूमिसखीरी। धन्यराविकामदन 
गोपालकीजोरी । जोकरतेप्रहळाद उवाश्योसोहः | 
रिञाजुफेकेतरॅंगझोरी । सुरपतिकीजोशरशबेतहे . 
सोइभाजतदेखतन्रजगोरी | रावणबालिह त्योक्षि 
तिपाळजोसोगोपिनेमुखमेळतरोरी १३६ yu 
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_ रागप्रकाश॥ ३७ 
ऊनहिंजावोइंग्रनन्यक्षितिपालध्यानकरुअस्बस ` 
यशुकोगावे १६२ il रएमि्ाक्ोसारंगराग जंगलातान्चे 
ताला ॥ -शवेतबे द॒ नश्वेत्केशमस्तक बिचश्वेतचन्क्र 
जठामध्यश्वेतगंगश्वेतमस्मश्वेतसप्पं शंकरसु ` 
Mls ` सार्यश्वेतसूत्रशवेतयनुवांश्ररुपरशु 
श्वेतचर्म्मश्वेतश्वड़श्वेतगरद्भुतक्बिकाई । श्वेत 
डमरुष्वेतसदन बाहनध्वजश्वेतबारु दी लिश्वेत 
चारिवेदगांई। रक्षरक्षबिशवनाथबिनतीक्षितिपाल 
बारूबिप्तलबुद्धिदेहुमोहिंध्योनपरणमाई १६३ 
रागपीलुहोरीचमारि ॥- आजुफागुखलननदनन्दनबर 
सानेकोबेगिचलो।- तियसमहंऊपररंगबरसतगा 
वतगींतमलो । ललितादोरिश्यामग हिलीन्होंप्‌ 
` छूतळाळबोलो | बळदाऊमोहनन हिंदेख्योकटि 
सँभारिते हिबीचहळो | छोड़तन हिंब्रनपतिकोब- 
निताखेंचिंचीरंतबग्रापमलो । व्यान अरस्वक्षितिपा 
लप्पासहेत्राहिकृष्णअबंचरणघलो IEP Wet 
पुपदचोताला ॥ अरुणंबदनअरूणबसनअरुणमुक्‌ट 
दीसिअरुंण गदाअरूणपरशुअरुणगणपतिपूनि 
ताता । नेत्रगरुणभालअरुणंशोमितअतिशुरड्ओ _ 
रुणभूषशसवीगञ्ररुणंविमछफलबिधाता । अरु 
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क्ट RTT ` 
`  शमारुअरुणपीठेअरु॑णसदनध्वजाअर शक्कत्रचेम 
सथरुणचारचरंशअरुशदाता' । दीपग्ररुणपात्र 
अरुणवाहनरमंणीयंअरुणा विनवेक्षितिपाल बाल 
भक्तिएकेदेहुनायबंण नुखंयी भाताः १६ ७॥ पररा 
धुखतालबीताल | बोयुपंत्रधरियेकृपाणकरश्रीतसा 
गं उन्नतेदीजेबर ' तुत्रसमुदरपलमिकृचोजूळेकनां 
_ शेकोन्होकरुणसर # पुर्अघिपतिरधुपतितुत्रकी 
न्योपवनय्‌थेहरियेबेगिहिंडेर । -राखुलाजरविच 
रबंशकीदैहुचिततक्षितिपांलगिनसप्रः १६ ॥ 
गशगजिहारीघरुत्दतालचीताला ॥ जेचतिधीतंलाभवा निज 
गतनननिशीकेहर निर्थवर्मकाममोक्षेवेद विदित - 
दानी ब्रह्मबिष्युरब्रइनक्रसहसाननसकळहेवलो | 
कपालदय्डपाणिध्यानत्भवानी। अपमजीवनछ - 
` जीवपापीत्ररुबधिरंगृंग ज्ञानीमरखतबासश्रीका 
_ शिरानी शरणशरणरटततोहिसुनियेलितिपाठ 
_विनयचर शब्यानदेहुदेविहासअपनजानी १ SU 
OMA ROMA | छखिधमारिष्यारोप्या 
| रीयुतमोहितसकलभवो। बरबतरंगनारिगाकट 
कमानहुमधनयों i तियमुलाइपहुंचीतेतकाऊूहि 


रामहिबेरिलयों । करिशृंगारहरुपरकोबनिता 
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गिंधरकाशं । ३8. 

_ शोभा अधिकटठयो ;देखिलॉळकीरनकॉधायोबीच' 
.. हिपकरंगयो । कृष्णाकृष्णल्ितिपॉलेंबिनॅयपरंद 
„ शडीव्यानदयो १६८ ॥ माु्दचीतेनिी लपा 
क्वालादयालको वांपरारलणीवि मं बार्चनॉकिकिल्प 
SASATAT | तारशीकोरूपवहसुखयामपावा . 
सेवक क्षितिपालतंगन्यनाकहीव १६९ WEN 
mayo बिनवतंह अम्बर्वेरंगत्दबाटुभवा 

निंदेबीपाईध्यावेतकाजोतमरबमिंनाश सरगांवत 
कीशतिशुभकरंणी त्रितां बहुरणीबरशीर्श्तिजनंदु 

खननीण | वोधअंबीवमा ते त्रिडो कर सी पावजन 

भक्तिसकेंटनाशे ) शिंतिबॉळकंदीजेबानीतशुभद 

लीविचार्डमंयनाशे १७० ॥ उयो गन 

कक्रेसमनिच्रपदेशलफाक्त || निजेभी हडबतसंसारूर उ 

वरततंवननसिमिश्तिबालाकायात्रिविधदुखनाश 

होतजातीरहैउपांधिविशालांग जिन्हेबिनयकरत 

छोकसोरेयेसीमाईेभवनकृपाळ क्षितिपालवाक 

ध्यानेमेगनकारनेमानलोकेतीनिनिहाङ१७२॥ 

नरेद्र ख्यालकत्तारिषालनी || बालाकोबेगिमनांवार। यम 

पचञ्रममि मिठावोरे। भॅललिंतिपाळेनाममयाका 

वैनिधिंतंरी HAA मित्रमंढजंगकोतुमत्या 
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Be रागप्रकाश | । 
गोशरणवहीमनलावोरे १७२:॥ रागबहरिहोलीताल 
SN  ॥ साजिहोरीखेलरचीहेकुंजमवनमेंसंगहु | 
 लारिबनमाली। लेगुलालदोऊमिलिफ्रेंकतकेशर _ 
रंगशिर॒घाली । कामदेवजियग्रतिसक्चतहेनारि | 
देतकरताली + तुरतळेहुक्षितिपालश्यामजध्यान | 
दरशममकाली. १७३7॥ 'बह्दारख्यालकत्तारजानी. |. 
बगियनबिचिबिहरतहरिसखिया , मथनलजाने 
आाठीरतिवारीतटूंमान वातमोहनक़ीचकना हिं बे 
गिचलछोलतनंकिरतश्याम आइकबिनिरखतमो' 
होवाऱ्यारीयवतीलेआई पासकान्हकोबिलोकेदो 
ऊमेलोबाहलाबेगरजसिश्नूत्रि! १७७ कहकतेच 
हुंडरियनसुनुपपिहासकळफुलानेण्यारी बिज 
saat बषमढुबेगिश्यामल कीबातराखमानतजो 
वरयवरतमोहनाहि हस्पिरखत्रबीतीहेरात करु. 
याने ग्राइनारिवातकोभलावेढारे मोकोवहगावेत 
| वधूमिघमि "१७५ मेष रञुपदतालचीलाल 
RRR UE RANGE श्रीनिवा 
SEs विष्युक्षीजिहारी । गिरिवरधरळ . 
तिनी वरवामननरसिंहृसम, परशुराम जगज्ञाथह 
RUIN .!: घरणीधरमुरठीघरकेशवगोपा 
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प्रकाश । uO 
लशोरिमधरिपञ्ररुपद्मनाभमाधवबनवारी। घ्रा. 
हिज्राहिसतीबेगिबिनतीक्षितिपालबाल भक्तिदे 
हुमहारोनिज्ञयतितूमुरारी "१७६ ॥ एगणोवमता 
सह्रीधमारि | भागिन्रनसखिनजानिये. खेठतहो 
रीहरिपगनलागिरे | देहुदासक्षितिपालमुरलि 
घर नामदेविकोविनयत्या गिरे १99 ॥-ख्यालततिल 
बड़ा ।पावसआयोमोहनगेलवा तलफोंदादुर ढुख 
दाईलछानीजरिया-। नमबिचबदराधावरे क्षिति 
पाऊल खिसनिसेनरिया १ 'थुट ॥ रागनटमलाराख्याल 
कत्तारखानी || संनप्ताइबदराबदराउमहिआये मन 
सिजअधिकदहनलागे । चमकतबिज़ुरीरुरझत 

यमम दाठुरशीरकरनलागेः WE ॥ र्याल 
ama -॥ पियंबिनमोर्वामोरवाबोलनळाग 
नमबिचमेह परन छागे । चहुंदिशिचेमकेजि यञ्जति 
SANTANA AAA ISAS AC ow पाग 
मियाकींमलारघुपदंचाताला |] श्रीवालेपरगात कीनी। यह 
आज्ञानतिभिरहरिळीनी ।जाकाशीदेवनकोदुलभ 
ताबिचग्रांयदासबरंदीनी।  मातृषक्रीगणनाका 
कीजे अतिचिन्तायसराजहिभीनी १ ढियोदरश 
क्षितिपालबालेकी पापपंज शीघ्रंहिभेक्षीनी १८१ | 
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ya गप्रकाश ) 

शगंख्यालधीमातिताला॥ आंजबंशकीमोराधाळयलछे 
बीलको विज्गँठ क्रिरतरटतमखपी लकी) डोलेनि 
हँसनिदेशनदमंकनिद्यति फसेकंवरलटकंनिबिचे 
नीलकी. १ C2 i) गगशुद्धमलाएख्यालतिलवाड़ा नए उभ 
डिआयेमेयवह दिशि अरुपकारबनमोर | छबि 
विपावसमक्तिक्षितिपालंज: धनिषकारधंनधीर 
१८३ ॥ देशीमलारधुपदचोताला | “छा छ लेके सा 
ग्रनंगधंटायमिआयो दंन्‍्तकी छटा निसोद बिञ्जेचे 


मकायाह ग कयडळज्यावारराजंबाळम्ट्रदसचगा . 


‘| 


ने अछॅकेधरवानबेशतानझरिलायोहे!। मोतिन 


 क्रामालबकनाळठरह्योचेरिघन इंद्रबधलालीकरि | 


अ्रधरट्रठजायोह क्षितिपालशोभाबरसातन्रजबां 


रिहत आजनमआधनश्यामब नि्रायोहे १८५॥ | 


| एगदाद्रीप्रनारहालीत्ालवमारिः || आजब्रजंयुवतिजरीहे 
भानप्रताप उत्तक्रिशे रस जिआये । लपट्झिपडि 


यक्रएककोमहतालशगलालग्रन्ह वाये। पेक रिएयी 


- मरषंमानसंताका हदंयबीचत्रियछाये। श्रीबां 
छाज्षितिपाल्भक्तिदेचरग॒शीशंप्रममायें कट vii 


एएमलएम्यानतालतिणिवां ॥अरेशठभलिंगंयोमह 
रातीकेभत्रनकरोः संमश्चिवजिनितिवाठहाश | 
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रागप्रकाश। _ ५३ 
नाहिभेवसमुद्रक्यातरो gee: ferences 
वड़पान्नंटजपतोमश्रीमाई। ध्यावतबेगिंतेरिजोई । 
भजक्षितिपांठमनलाई । संनंत्रिपृंशारि aan 
१८७9॥॥ संगसंहाख्यालतालातलवाडा, || हमातिमदंअस्म 
नेहि ध्यावे दवैर्तमागदेवनकोशाविःन्योंवीनाक्षिति 
पाळचहतहेफलखनरिक्यीपाव १८८ BAAS 
Haale मनतेक्षितिमेंाई SHAAN | के -अ 
न्यक्षितिपालेध्यानकर महामायेचरणंनकोजो 
QC RUNGE TATA IM |. लाळ बरनळाळबस्‌ 
नेटीकामखंभाल रा दशनओछलाळसेमग ST 
रुचरंणबाला लालश्रवेशंज टितभषबेनी शिसम! 
NAS लांलळाळंनंयनतीनि कशठळाळमाला | 
कमठलालसनलाल चामरवाइ्न्रेलाळ ध्वजा 
छालब्यज॑मेलालःसिंहंलांलशाला । पीठंलालें 
रागळाळ. दीपनकाीषेक्तिछाल ध्वावक्षांतपाल. 
बांछसहिंशेगंतालां १६९॥रिएहुहोल्यालकनारमानी 
 सनगंगामेयाबिनतीकोमानेवशतेवतारीत बिदिं 
_ नवहा क्षितिपाछकं हवेकेयोतदेयाबिसारी हैं 
.. रागषटमंजञरी धपे त्ालमयतीला ॥ भवानीमवानीमेवानीं 


Dan 


- पोरे हैँसर्बन्यापकवाहीभवांती | ध्यावेजींगोव 
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४४ रागञ्रकाश। 
सोपावेपरमपढहेक्षितिपाळतूसेवेभवानी . १६२: | 
रागशुद्धुकल्याणहोरीघमारि . || सुनुसुनुहरिपुकारतो 
युवतीखेलनआवत तुवसंगकीफागरे | देहुशवाम ' 
क्षितिपालयहमांगत दरशमातुकोपरमभागरे | । 
लखुलखुधमा रित्रजपतिकीसखिरी बजतमुरलिः 
इफमवुरतानरे ।सजतनारिक्षितिपाछटोळमिलि | 
उड़तरंगंजनरटतरागरे १६३ || पगशुड्धकल्यागधुप. 
दचोताला || मुणडमाळरब्रमाळ:बन्दनशिरमस्मभा | 
` छ कुरडळशशिसुय्यंसर्प देवनयुतपृजिपादञ्रति | 
बिचितरज्ञानरूप शंकरमहरानी । करत्रिशुङशुळ | 
पाश. डमरूबीनाबिराज अरुणबसनस्गाचर्म्म .. 
 नॉळकण्ठचन्द्रबदनचारिवेदमानी। पापभंनिशो | 
कगंजितारकजगसुरदयाठकोटिनअघदासहरत 
ऐसीवहदानी। रक्षरक्षषिनयंसुनोनाशोयमत्रास 
मातुभजततो हिंपाणिजोरिबालकक्षितिपालदास 
_ जयतिशिवभवानी १६४ ॥ छुप्द ॥ हेचरणंडीडुख | 

खणड निपुर भेरबीमाईरयाल ुड़ानीकृपाकरुश्री 
` मदानी +. जयजयशकृरमुरारितुवभ्यावेत्रह्मानी 
शिवासर्वोतीदयातिघिसुनुदानी १७४ ॥रशडेमन 
PONTE सुन्दरणयामलाड़िलीगोरी | आ. | | 
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| रागप्रकाश | 99 
- जवचीटन्दाबनहोरी। दोरिलाळरोरीमखमेलत | 

राधारंगश्यामतनबोरी । नभऊपरसरबधपकारें 
` घनिमोहनधनिनवळकिशोरी। बिनयकरतक्षिति 
पाठजोरिकरराखुशिवाचरणनमतिमोरी १६६ 
रागईमनख्यालतालतिलवाड़ाः || रटोरशंठदेवितरोभवपा 
₹्सतिक्षितिपालचर्शबिसार॥ सरपतिभजेगण 
परतिरटेचतराननकोग्रधार १६७ |[ब्यूलकत्तारंबानी]| 
गावोसेयागुणयशुकोरेबामजगर्तकोत्या गिदेरेतर 
तंंहाप्रदपावो । सन्‌ क्षितिपालध्यानकरुअम्बा 
भलसकलतकछांडिदे दिब्यदेहहवेहेसोकाळ को ग्रे 
तचरशमिलिजावो १ हठ ॥ रागख्यालकत्तारवानी || 
जगतकरुदाया। अभयकरोपगछाया ।. हे आशा 
क्षितिपालतिहारी ॥करियक्पामहमाया. १ ३६ 
गागडेम नक cae, लकत्ताएखानो ॥ अस्बचरणुनमनला 
- बोत्रेमोह डगरियाझा ड्दिरेप्नतिहीनीः भटकिभ 

टकिफिरिफिरिवहीतबानी। जड़तातजोदेविपद 
मनळागे, गावतपाबतभबघारपारसनक्षितिपाठ 
ARAM’ जोवतठगोजातहबघिहानी २०० 
'राग्ख्यालतालतिलबाडा, | गावोरेयशमोइकेचरणको 
भेक्तिमुक्तिरङपावेः।' करुसमाधिक्षितिपाररूप- ` 
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9६ रागप्रकाश | 


` कोत्रतशरंथाकोजाव २०१ ॥दागण्यामल्यालतालात | 


लबाडा तीन आवनसनीयाम्क्रीबिक सितेबदेनकरि 
शुचारचछींबाळा।। चंहुंदिशिलखपांतिफूरुनकी 
च्यारिदर्शनँद SES Va TIMI THEI | 

भरानिमहारांति काशिरानिगोरीमिरिजाभवा 
ली।कालींदेवीशिवादुगीबागेशवरीरुद्रांती PAST 


नी सिदेशररीसंकटादानी!वंसडीकमलामहेश्वरी 
सीतालक्ष्मीसंतीप्राब्बंती बिन्ध्येशवरीवईनबिच 


मानी. करशिभरणिहरशि्यापबिनवोंकेहि देव 
मातश्रनचरक्षितिपालनयतजर्यंतशंमरानी२०३ 


र।ागहमीरहोरीधमारि || लखलूखघमारिगिरिधश्को 


दुखहीनहककरततुवह ठसोंमानरे॥ करोक्षमाक्षि 
तिपारलारजू : बेगिदेहुबाळाकोध्यानरे २०७ 
रागख्यालहमोरतालमूमरा |: पकारोरेबेगिग्रस्बासाधि 


धारोतरनकोवहजंननींतवेछोहरा[भजक्षितिपाळ ' 


सकलश्रमक्तठ्तनहिं मिलिहेतनकोनोहंरी २० 
गक्तामोदधुंपदतालचोताला.[] मनभावनआयेन हिर fa 


याः ।.खोजहुकेगिसुनेवहबतिया। मधुर्क हिरोक | 
'छडह क्रोडंबनिताकीहेयह घतिया। रीतियहांकी | 
भलमजानतभूलिगईतबयहभेंगतिया। कान्हंबि | 
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रागतज्रकाश। # 99. 
नयक्षितिप्राहसनो तमशंक्तिध्यानकीकरुअबमति 
यार OG । सगभपालोहोसीघर्मार, yp आजनब्रज चन्द्र 
लाडली फागमची हे काश्‍मीररगबोरी-|इततेसखा- . 
रामधसिग्रायोउत्तसखियांच ढ़िंदोरी। त्रेज़सख 
ave खिजि वळ श्जितरतिबनसिजसखमोरी। च 
रशमो रिक्षितिषाछ शयामदेक्षमियदेविसबंस्वोरी 
छ्‌ HOM | ITAA ST NTH BL 
भव्तरत्ंकीपाीरी॥ पसन क्षितिपाले ह चेतकरुऐ नि . 
शिदिनतप्रोह नेकोक्सारी २:०८ || सगकेदारायकता 
- लाख्याल] जपोशठग्रंगापापदलनि-जलश्रीमहेश 
शिरधारी-।*अघसमहलितिषालहकोटिअवमवह 
aU ७ 6 ॥ र्एक्रेदार्होरेथमारि |] CARH eM 
, रषोडशतश्य़ाममिलमकोसंखिधमारमिलिखेले। . 
उडेरोरधधेरअलिदेखोश्यामलधरिरगठल | अम 
रमीरलतिकालपटाने विरबॉधिबायुसुखहल।भज्ञ _ 
_ नदेव्विक्षितिपालळालदे चरयशीशतवस्षेले २१२ 
रागछायाहोरीचमारिः॥| देखहोरीधममचीह घंनिङंदा 
_ ब्नेशयामला डिलीप्यारीत  डफरदंगपरळीकर 
` बाजत ष्रिविशामुखंग्रारीललितभूमिलतिका | 
ललितादिकःलालनउर्बिबधारी। ,मुदितदेखि 
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DE १ रागग्रकाशं 

शषितिपांठफागयहे दे विवरगंतेटेंडारी” २११ 
रागख्यालतालतिलेवाइ || सन मे यातिंतिंपांछब्रिनरधको 
- FMA | संकलदेवमहिभांकोगावं| 
मत्तबाछितफरूपाव २१० Ul रामना यको सावा 


संनोदेविजालिंपा शोकहरणीतवहक्षिक्ियारकी 


उबारी | कमंलचरखकवल ह आशा वदतत 
उपकारी २.१/३्‌॥ उेरवारीकान्हसख्यालभलारल! नाकि 


यरीहरिकेाेलिये कमलमंथनकोषेखिविग बाल 


चन्द्रमखदं शनं बिज्जयं ति प्रण क्षितिषारवदे खिये 
२१७ ॥ साणोचरनतालहषक | महाका डिके भिदे हु 


ad | जन्‍्मग्रासह रियेकरणासर।तहीं जी ER | 


वनकारणतुमगंहिकृपाणमेटोअम्बेडर। ALAM! 
शअरुअन्यग्राशन हिहेकृपालणहियेपिताकक्ह। 
लाजराखुक्षितिपालबालकी सवंड्यापिसर्बज्ञस 


Ses 


बपर २१४ ॥ "गनामण्वषहाराचमाह ORT ST | 


फांगरचीहमभानसतापे इतमशाश्सिजिशराये | 
फकरखअबारदीऊमंखमेरुत ठपट्निंगवगरलाये | 


बॉजतर्म रिकरतारंहोलसग नवतनारिसरुगाये। 
चरयागोरिक्षितिपाल कृष्शदेपृगननांथशिरनायो . 
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UTAH | BE 


नग्रगोपानजोवेओरजोवेगायनबळ्रारेमानबात 
दोहनकरलायेघरेगुठबनकछरारे २१७ ॥ एग 
. नालिलबाडा || भजोमाईशीतळादेवी तीनिभुवन 
कीरानी । पगनलागुक्षितिपाळध्यातकरुमनबां 
क्वितकीदानी २१८ आजुब्रजमंगलगावहिंनदने 
दनअवतार । महरमहरिक्षितिपालमगनअति 
गोपनचतमिलिडार२१६॥"डनाहेरीवमार|क्ान्ह 
तमनाहकरारिकरतहो भोरआइकेलानहियेकछ 
धारो | टेरिनारिमोहनमिलिघेरोअरुशारंगशिर 
डारो | मकुटबेशुमुरळीक्षितिलीन्होंरकामरो | 
कारो | चरणकमलमांगेहेळालानहिंक्षितिपार 
हिडारो २२०॥ रागसहनाख्यालकत्तारखानी ॥बालादे 
वीकालिकाज्वालाकाशिरानी | हेदयालुक्षितिपा 
ठचरगादेअरुप्रतीतिश्रुतिवानी २२१ ॥एए्णहाना 
व्यालकलारबानी|। देवीचणिडकामाईबिन्ध्यवाशिनी। _ 
सनभवानिक्षितिपालदरशदे बेदबिदितमवनाशि 
नौ २ २९॥एगमुदिकाधुपदतालथमारि|| ध्यावोकाशिरा 
` नीबिदितदानी। भुक्तिमुक्तिदेवेश्रुतिमानी bate 
नाशबेगिजानिक्षितिपाळजगहेअनित्य त्यांग्योमु 
निवाज्ञानी २२३॥. रागहुसेनीधुपदतालचोताला|| धन्य 


® 
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५०. रागप्रकाश| 


जहनजादयाठशंकरशिरथिरबिळासं TITS | 


क्षकरनिज्ञानकी प्रकासी। काकगदश्वानं आदि 
त्यागंतननस्वच्छहोत संरपरसंगदेवनारि सपद 
बिछासी। बुक्तिदानतीरबटत चाहेखल अधम 


होइपरमधामबासहोतनिरखिकाळञ्रासी। सथ्य | 


बंशतरनहेत आईतघर णखित्रीच सनियेक्षितिपाल 
गांश होउ बिन्ध्यबासी २३ ७ || रगगोरीध्रुपदतालचो 


ताला ॥ घन्यचरशवरशिबीच सरहविजनरपारन्य | 


हेतु असुरपापध्वंसरूप जयतिश्रीभवानी। कृपा 


सन्युजगतमातु बिनवांक्षातपालूबाल FLT. 


बुद्धिेहु रक्षहे महा नी ४०४ || पगराषाक्रान्हरा होरी 
SANS ॥ आजमाचरहाचमारर नडनन्डनब्रज 
राना | फकतरगडफमंरलिबजावंत आवतसबशु 
भवानी २२६ it रागभ्रभांटा प्रपठ ता लो ताला ॥ ण्यास 
बदनश्याममाल बेणीशिरबेंदिश्याम अंजनग्ररु 


भृकटिश्यान श्यामबसनश्यामा । खडश्यामचाप ˆ 


शयाम नरशिरकरपात्रश्याम भषथाकरकाचिश्या 
म सुभगचरणश्यामा। बाहनंसबसंगश्यामकेत 
श्याम दी सिएयाम मृशडमालमकटश्याम गमित 


दासिश्यामा। बामदेवश्यामश्रादि इयाममनज पृ | 
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'शगप्रकाश। ४५ 
fata बिनवक्षितिपारबाल हरहुकलुषश्पामा 
य्‌ २७ ॥ रागहेमख्यालतालभ्रमण आवार गन्ततत 
रतमिटतडरकाळ। अन्यशरशधोखूयोनाहिजावा 
भछनहींक्षितिपाल २२.८ ॥ रगखेमटाहिरीधमारि || 
गावतगोरीहोरीन्जचंद हवारपेरॅंगअवीरचहछाई 

कहंडफबजतमेरिमचैगधनि अरुमदंगसुसदाई 
मगनहोतदेखतघमाश्विह हरिराधागरंछाई | 

हेकुपाळक्षितिपालदेहुबर बिकटसिन्धुतार लाइ 
२२६ ॥ agers || अस्बेबिनेतीसुनिये 

- चर्शाध्यानदेजपतदो हिं क्षितिपाल। मनबांछित - 
सकलेजगपावतबेगिहनेकठिनञ्रमजाल २३ oll 

रागसहाबहारख्यालतालतिलवाड़ा | हेमनध्यानकरो श्री 
बाला | ब्रह्मग्रादिसेवतहैत्रिकाला । sate 
तिपाळपजनिशिवासर चरणकमल स।बशाला 

` २३१. ॥ TAMAR मोदख्यालतिलवाड || AE 
बनबीचएँवलियारे। उठिधाईप्यारीअतिब्याकु 
ठ फिरिफिरिथ्रुबसरियार २३२. ॥ परयोयानट 
-च्यालतालफूमण || LITA AAT AT ACTS AT 
मसमहझखिनसे। पेखमात॒क्षितिपालबिनयको 
'प्राथपगनपेठस २५३३ Il रागबिजयक्रल्याणलिलिवीड़ा.॥ 
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३२ .  रागप्रकाश। | 
भज्ञनमहामायकोकीजे। सकलमोहतजिदीजे । 
सुतुक्षितिपाळतृखमतफिरतक्यों शरणचरणकी 
ळीजे २३४॥ रागगोयच्रुपदचोताला || घुन्यंधन्यम 
हाराजअंजनीसुतहनुमन्तरा खिलेव स॒य्य॑बंशकी 
तिंजगतळाई | अतिसमृहजवनय॒थ उमड्योजनु 
राहुरूप तुवभ्रतापनाशभयो ग्दृश्वानखाई। म 
गनहोतध्यानकरतअतिसुखश्रीरामधाम इुन्डुमि 
गइसकलबजतधमीदानपाई | चरणशरयाहेअ् | 
ara सुनियेक्षितिपालबाळ आशदरशबेगिमिले 
नाथबिन्ध्याचछमाई २३४ ॥ एतिकरोपृरियाघुपदता 
लबाडा |. श्रीताराकोजियतेगावो | मनबचकम 
` घ्यानपगलावो आदित्रह्मत्रिभुवनकारणवहत्या 
गिअभबेगिमनावो । छूळतजिरटोनामनिशिबा 
सरतुर्तमंहाअनन्यगतिपावी। तजिममताक्षिति 
'पाळचतकरुचरणकमलशरणनकोजावो२३६ ॥ ` 
SSA जपोरेमनगंगाजगक्षणभंग। भ्रमित | 
-क्योंक्षितिपालनाहक त्यागुअधमप्रसंग२ ३७॥ 
ˆ हैमनकेमाझधुपदरद्रताला ॥ भजुगिरिजापतिकोतरोत 
'रोतरो ध्यानसदाजीतिकरोकरोकरो | श्रीबाला | 
जीकोसुनोजपोभजो। हेक्षितिपालभ्रमेतजोतजो | 
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रागप्रकाश | ४३ 
तजो २३८॥ रागपहाड़ीकमोटी ख्यालवीमातिताला || प 
नतभुळारेजपबिनाजगतङ्ना | अम्बमजो क्षिति 
पालहेजगसबसपना २३६ मेयातूदयाठुदया 
अबकीजे | चरणदरशअबदीजे । सुरसमूह तुमि 
. रत्रबवाकोयहक्षितिपाङरटेतेरीजे२४०॥ "ड 
राचोत्तरप्राल: कालप न्तरागदेशख्यालतालतिलवाड़ा ; il अरम 
` नभळतजो हियते। सुपथधरो जियतेकरोध्यानक्षि 
तिपाळबिनययुत राखुआशसियते २४१॥ एन 
टयुपदतालरुपक || हुरितिबरनहरितबसनहरितमणि 
नजटितभूल भालहरितबाहुहरितहरितचरणङु | 
शी । हरितबिन्दुमाथबीचग्रंगरागहरितळेपचाप 
चक्रहरितरंगमोक्षरूपदुगो | चमरहरितछवरहरि | 
तहरितब्यजन ध्वजाहरितहरितहरितद्दारपीठ 
हरितबिघ्रहरितढुगी ।. इन्द्रबिष्णुब्रह्मय्रादि 
ध्यावतहेँपगनलागि सुनियेक्षितिपाठआशराख 


शरणदुर्गी २४२ ॥ एगशुद्धनाठतालढ्पकथुप ॥ जपे | 


कालिकेगहेशूळको । असुरप्राणदेखतंबिहीनहवे 
अतिप्रचशडंजोत्रशेहूलको । पापपुंजज्योडरंधम 
कोखलसमहत्योंश्रमितनामते । गहोपायक्षिति | 
पालब्षेगितुमबचोमोंहपथजगतबामते २४३ ॥. 
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¥Y रागप्रकाश। | 
रागदेनाटन्राह्मतांला || भलतजोक्षितिपालभजोचरः 

शभवामी । जाकीकृपासुरेशहुचाहे बिदितबेदश्च 
faq नी २९९ ,॥ एगमघुनाटवातलालाधुपद ॥ ` ध्यातः 
बीचमिलेमो हि बिन्ध्याचलमाई । देवपजिशीश 
नाइआहिसातलतहीआश तस्हेत्यानिजार्डनाहित्रि 
AAAS IAS । रक्षरक्षशब्दबोलिदेत्यनाशकरो . 
देविबिनयसब्योबेगिआपप्रकटगोरिआई | बिन | 
तीक्षितिपादासश्राशस्हेमहारानि भक्तिचरण 
ज्ञानदेहुत्रिभुवनसुखदाई २१ ४. || रागखंभाइचिहेरी 
ame ॥ राभछषणगरचिसभगफागरी | तियसमा 
नसियसगजुरिश्राई परतरंगचहुंअमितगागरी 

 डफ़करतालजाइदोऊमिलिविहँसिगायसबमधर 
रागरा छगुछाललक्ष्मणधसित्रायो कनकरूप ` 
घरिलियोनागरी । 'सीताळपटिलषणतनवोरयो 
छीनिलियोवहसंरुखपागरी .। बंशत्रायक्षिति 
पाठचरणधरि : मिलेग्रस्बग्ररसकलत्यागरी | 
२७६ ॥ रणपय्यं हारोधमारि, | लब्ववमारिदन्दा 
aga  कृषणलाड़िलीरतिर्मनसिजसरमा 
ये। मलिगुलाळचेदरिह रिलीन्होंपकरिष्यारिघर 
लाये । - तियसमुह्रनपतिरंगबोरेव ` श्यामळ 
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'शगप्रकाश | yy 
भाजतगाये | देविचरणक्षितिप्राठबेगिदेसन, 
हु हरिकेजाये २४७॥ पगकलांए ड़ घ्रपदताल'चौताला || 
घेन्यधन्यंअस्बदेबि सुरपतिहरिशिवगशेशलोक 
चक्षचन्द्रञ्रादि चस्यासयशणाइईी महा ATA 
 पारकीजेक्षितिपाळबाल रक्षरक्षमगतशनिवर 
शुतराणापाइ २३९ || रागबिहाग'क्रपंदततालचाताला 44 
बरेतोमोहेवतोपेव्यारी केसीवहचालुरी १ VAT 
नंलागेव्स्व हिं्दयबीचशालरी ॥: तम्हछंलीज! 
नोश्यामऐसी बचनबोलरी | SATS HALAL 
बेणनीकीतानरी | अहोकान्हबोंलोअब तेरीबात 
समानरी | कंजमंवनसंगचलोः शर्मयहनिवारु 
री: । आरश्तक्षितिपाल.चुणिडचरणम लिगांउरों 
2९६॥ एगश कराहोारी ॥मार।आजंसखिखळसगला 
डिलीरंगपरीचहओरी | चग्द्रकलालळताच्यारा 
पेग्वाळएकबळदोरी | नभदिशिंचटाअबीरअंधि 
यारी उजितकामळखिजोरी । महांमायक्षिति 
पारध्यानदेचिरजीवोतुवहोरी RYE ON क | 
OMAHA |] ध्यानमहरानिकोचितिलाय गाय | 
- मनिजनपाय यह झिविप्राल पं शिरंनायें। हारि 
शिवसकळस्रनेमिलिटेरत वाहीर्चरशकुपातरि 
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४६ रागप्रकाश । 


जाय २४९॥ एगख्यालतालफ़रूमण ॥ नाममहामाय | 


को. तूलीजेकीजेचितशोभनि क्षितिपालपगरस 


पाय। सुनृदयालुतुरतेबशिहोवे अंधमचेतुध्यावो 


चरगा॒शिरनाय २५१२॥ रागसे।रठख्यालतालयकताला |] 


सखिबरबशपियमेलतगहिबहिया मानतन हिंन . 


fear. कासोंकहोंसुनरीप्रियप्यारीकरजोरि 


'बसंनंपीतडारतशिरमंहियी | वहतोबशकरतना _ 
रि बोलतभ्रतिमधुरप्यारि अघरारसपानधारि | 
सवतिनकरुळजितजारि सौवलगहियीा २४३ 


धनिनटवरबरनीकी तुवमतियादेखीमेंघतियाँ । 
इगरब्गरछलितादिकसहजोहीं लपरिकीन्हजो 
niet. बलिबलितुवचरणधरों घरिघरिअब 
Gat खिछखि अबतुम्हेंडरों । मिलिमि 
लिवह्ुवतिभरों 'प्यारीतुवबतिया २४४ aa 
यभुनातटदरववहषंसिया , काळीसमडसिया । 
लटकिलटकिचलूतनाहकही प्यारीनगरडारत 
बहर्फेसियां। हेतोवहनायकपरकरुणान हिंनिक 
ठतनुक, रसब्रशनहिंचतुरकरे देखसतवअबहीं 
मारतशरगसिया २४४ ॥. एगधुण्दवोताला || घृ 
निअम्बेपापीमंमतारी. । हियबोलेबिग्रहजोधां 
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रागप्रकाश | ४७ 
री । हृदयशुदअधमनकरिदीन्हीं खेलदेखिय 
मजियश्रम्भारी। जयजयशब्ददेखिसरबीलतध 
निजनवेजोशरणतभ्हारी | मगनहोतक्षितिपा 
लध्यानमें चितिछ्हरोयशमातुतिहारी २४६ ॥ 
रागजाजयन्ती हारोधमारि येनँदलालछेलकोपाईं 

[जियकीतपनिबझाऊंगी । अंजनलायभाल . 
रोरीदैक टिकिकिणिपहिराऊंगी। करकंकणचदरी 
` ओठायकेभामिनिरूपबनाऊंगी। देकरताठनचा 
इलालकोतबत्रजनारिकहाऊंगी | यहचरित्रक्षि 
तिपाळदेखिकेचरणकमळल उरलाऊंगी | मगनक 
_ रोराधाकिशोरिकोयशुमतिचरणधथराऊंगी२१७॥ 
रागसेंट्राड्ारीतालथमारि ` || आजनब्रनमगडलशोभितनं 
दछूयलसोश्रीटषभानळलीकसंग । खेडतफागप 
रस्परदो उमिलिउमगतप्रेमउमंग। चछतझकोररं 
गक्केशरिकोळखिन हिंपरतपतंग । लेलेग्वालरग 
मेंमेळतगावततानतरंग।देदेताळगोपगोपीजनना 
चतपरमसमंग | बाजतबीणसितारढोलडफताळ 
मयर निरदंगाअरुणमईयमुनाअबीरतेबरसेचहुंदि 
_ शिरंग।देखिमदितक्षितिपालप्रीतियुतछबिलखि | 
` लजितअनंग २१८ श्यामधनिरीतितिहारीलाज 
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ye UTAH | 
आवेवश्यशकंरहिमरोरी। पकरितोहिंभामिनि 
करिसाजोंसपथकांघमलोरोरी VY Sg रएमालको 


सहोरीचमासि। नंदुळाळषभा नछलीजीफागनबीच र. 


रचीशुभहोरी। मोरपखाशिरमुकूटबिराजतसांरी 
नीछबनीयहजोरी | ध्यानकरतचत्राननगावत 
आतिबिधित्रमहयगलबनोरी | चढ़िविमानसरग 
यजञबग्रायेर्यालदेखिसबचक्ितभयोरी । सक्ति 
हेतक्षितिपालकहतयहबिनय सनेत्रिभवन्रभ 
मोरी २६०॥ रागमालकोसख्यालतारलातलबाड़ा || WAL 
स॒नमेरीग्रबशरणग्रायेकीयहक्षितिपालतिहारो | 
दासबहुततुमतारीअंबेमम आशायहचरणसहारो 


२६ १॥ सगसोहनोधुपदगणेताल ॥ चलोछूबिदेखेंरसि | 


कनंदळलाळको । टेरनमरलिलटकवहचाळकी | ब 
सनप्रीतकरलकृटबिराजत प्रकटचंद्रबशंतवहभा 
लकी । चरणगोरिक्षितिपालदेखाबहुहरहुमोहज 


गभ्रमब्रेहजाळकी २६२ ॥ रागबोहनाघुपदकताक || | 


बलिभेंजाउसमगबनवारीपे वाकनघनचळत ह 


बिसारीपे ।मुकृटचारुमुरळीमखराजितभोहे फरक 
बदनग्रुतिकारीपे ममसेंरचितखचितवेनमालाम | 
नमोरबिंहसनिद्युतिप्यारीप्रे । शरणशान्तिक्षिति | 
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रागघ्रकाश। ४६ 
पालदेहुहरिफिरंतबालअप्रनीमनुहारीपे2६२॥ 
रागदेवन्ताग्रवेधतालयावा ॥ प्रमुबिश्‍वउत्यतिकारणेब 
विशतेहेहेजयजयकृपाभवपाळा शंक्ररडुरितनाश 
नजगतजनरंजनाइश्वरमहेशगिरीशा.। गंगाधर 
जनसरनेशुल घरनजगमदहरनसरिधरभुजंगधर 
भतिसोभपिताशंभोभवईशा | मदमदनमरदीभृत 
पाहरदेवदेवदयालष्याइजयजयतारे भनेशंभोभ 
- जेशंभोभजेशंभो २६ 9 il ग्रोनिहागर RP aH 
आजुचलुघेरिधरेंरीमदनगोपालहिकेशरिरंगबार। 
Ff तिदिनक्रेकिखिझावतमोकोमानश्यामकोतोरें A. 
मरलीछीनिरोरिमखमेंलेंसकुचिछालकरजोर । 
ध्यानदेविक्षितिपालकृष्णदे!  देखुकृपाकी कार 
२६२॥ पंइरमाण्व्यालतिलबाड़|गावतसखीसोहिला 
नाचेरीबर्षगांठिगोपाला । अतिआनन्दसकलपुर 
बासीमगननंदक्षितिपाला श६६ NTE 
तालतिलबाड़ा ॥: क्योनहिंभ्यावेरेशठचरणभवानी | 
| जाकीकृपाबिरंचिउचाहे साक्षितिपालनजानी . र 
RPO [MAF जपोरेजगतमातुको 
. मनलाइवेदमुनीशनगाइ। चेतुचेतक्षितिपाळचेत 
चरगशरंणप्रेमाह RES NPs एच 
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६० रागप्रकाश | 

लोमिलिखेलेप्यारीडफधुकारसुनि चहुंअबीरनभ 
छाई। मानतजी क्षितिपालनारिवहमनहूं बिज्जुसी 
आई २६६ सजिसखिआईप्पारोसखनटेरदीजे 


फागजीतमयनपाई | सप्तकरीक्षितिपालग्वालि 


प्रिठिमरलिलीन्हिघरिल्याई ०२९७० || रागबहारता 


.लकत्तारखानीचतुरंग || चत्रेंगदळदानवदलनिकिया | 


गहिकेकरकर बालकरालकालिकेसरनरमनिक 


रिअभयहिये । धाधरिसानिनिरेसरेसससगरेस 
घमधामपगसयामपगमघपग मघपगमधधनिस | 
गसगगरेसाररेसनिससनिघाधनिसा नाद्रितदी' 
मतननतदारेततदानीतनदेर नातनदेरनादेश्न 
दीदेरनदींदींतदरे दानीतान्नदेरतननदेरनतढरे 


दानीवाकिटतकधमकिटितकधित्तातध्ळांतकधात 


थातथ्वाथोंथारिकिटि थोंगथाँगतकनगदिटथातः 


कृध्ांधम किटितघिन्नातकघ्ळां 'धमकिटतकधि 
न्नातक्‌्खांतकधास बांक्षितफळक्षितिपाल दिये 
V9 ५ ॥ रागडेमन तालातलवाडा | चतरगचतरसघ 
सुधरनायगाथसुनायदेबिदरबारजायंजो म 


बांछितफलचारिपाय मपगमपगपापापपसासा |. 
सरंगममगर ' सनिधपमगरसगगपासनिघपम' | 
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रागप्रकाश | ६१ 
पधनिधुपमगमपवपमसगरे गमपमगरेखनिसाध 
नीपघामपागमारेगासासस दीम्तदीम्तननतदा 
रेततदानीदियनारे दीयनारे तदेनोदेनेरे तरदा 
नितदीदीदीम्तननदेगनदेगन दिगदिन्नादिन्ना 
धुमकिटितकतिरिकिटितकघा टोगनेगनेगंनेगं 
थुकुथुकुथुन्ता घाधाकतधाकत्त्राकत्त घाक्षिति 
पारग्रमयबरदीजेलीजेसुयशमाय २७२॥ जेट , 
रागअइ।नाबहारतालकेतारखानी || कत्कत्क्रायाघाकत 


` कतुक्रांधकिटतकधुमकिटतक प्रांकिडतकददगि 


नधर्धांनधेधाधाधल्धां नघधाधाघल्धांनतताकि 
टकिणकथोथोंगिदगिननकदिगदिगतेतेततेघाधा 
तनातनाततक्रांतक्रांतकिणकिटतकतक थुंतकथुंधु 
धतन्नर्कतातकध्लांकध्लांधुमकिटतकध्लाध्लोधुम 
किटतकध्छोंध्लांधुमकिटतकध्ठांध्लांधुमकिटतक | 
घातिरकिट तिरकिटतकतकतकतिरकिटतकतिर 
किट तकधाधितेघितेताकिधाम जगनिगधित्तात 
श्या२७३॥दे' ॥ लोकरीतिग्ररुशास्रमत भंदरा 


गब्मवहार। सोसबबशयोयथामतिबुधजनलेहुसु 


घार२७४ जोरिपानिसुरदंदकेडारिचरापेभाल 
भजञनबिनयबरणनकरोंमातुदासक्षितिपार २७४ 
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६२ रागप्रकाश | 
भे(बीजल्देतिताला| जो जनसेवेचरणभवानी।तिनको 
डरयमराजनभूछेहुकहतमुनीश्वरज्ञानी। SHY 
रुबसुकृतबिगारतहोतक्षणक्षणहानी | बिगरेबहु 
रिनसुधरेयातनज्योमोतिनकोपानी । वहीएकज 
शतारनिकारशिक हूं शरणन हिंआनी। महाराति 
क्षितिपारध्यानकरुछांडिसकलकलकानी २७६ 
, रागभेरबीतालधीमातिताला || कयोंन हिंमरकळ्षहिजा 
३ । निनञ्रसुरनसुरनाचनचायोतिनकोतोतुबसा 
रे। दळनघोरअबनामबिदितहे चितदेनेकूबिचारो ' 
यातेश्तिबिरोघकयोंभासेउचितशीघ्रश्रवतारे । 
जोमनवचक्रमकपटत्यागिकेचरणशरणउरधारे' 
ताकोभलिभावमोरेतेक्योंजगदम्बबिसारे । हों 
अतिदीनबिकलआारतबशञ्रवबिनतीर्ना हंटारे । 
तेरोकहोजगतक्षितिपाळ हिब्‌ इतकयोनउबारे । 
२७७ Il रागभेरवीअद्धाताल || श्रीचंडीचरणरतमन 

करिये | आवागवनवहुरिनहिंहोवेजगप्रमादमें | 
कयाँपरिये | जाकोकिंचितसुयशवखानतकळष 

धर्मदोउदरिये । कौनदेवदेवेगहशुभगतिकेहे 

भ्रकारभवनिधतरियोस्वभमोहजगनिश्‍वयजानो 
निकटकाळताकोडरिये।' अतबिबेकनोभासेमन 


7. CC-0.In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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रागशधकाश | CE 
मेंसकल शोकआपृहिजरिवे । होसंन्मग्वलितिधरा 
बिमलतजिवेरणमातहद्कस्धिरियि २५८ ॥ 


श्रतिवेदंबखानी | नेक॑कपाचारों कलदेव विदि 
यशबांछितकीदानी। प्रणतपाद नगदी गई शविचि 
सेबंगरुसरशमानज्ञानी | AQAA Ag 
बॉलकी बिंदितकरो नयजयश्रीबानी 9 96 
लयथा||हेशंठभनोचरयामहरानी | 


खिंकमठंहोतंअभिमानी । होईसोइडचरस्वनोक ee 
मंतिक्षितिपालमलानी aco ॥ र्तत 

हेमनअम्बसयंशकबगेहो ॥ व॑ 
होइहोक्याञ्रवसरयहपेहो | देहआपनीसंग 
 जेहेओऔरकाहलेनेहो | काॉंरकलेऊलेवनकीन्डहों 
फिरिपाङेप छितेहो । जाकोतमअपनोकरिबान 
तताहिनसोंतहसेहो । चेतवत क्षितिपाऊचेतेक्रु 
इंहाफेरिनिहिएहो २८१ ॥ ASRS हे 
हिंडोलारेझलेश्यामहमारे | SHAT 


“a 
637) ) 
al i 
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६९ रागप्रकाश | 
करसेाहेजियमोहेश्यामऊतनकारे॥ दरशदेहु 
तिपालराधिके बिनयसनतदेवनततार २८२ ॥ 


भेरबीतालकेतारवानी ॥ प्रियासंगश्यामखंल आंख | 


चोरी । गोपीभीरमदितसंबडोलेयगलचन्द शो भि 
तवहजोरी। नयनब्याजमेळेवम्टगनेनी उर भमेददे 
ख्योकोउगोरी।|चळोसखीइतहीनहिंआवोयह गि 
रिधरमालाममतोरी। अम्बचरणक्षितिपाल देहुर 
तिनन्दनँदनळषभानकिशोरी २८३ ॥एिंघुमेरी 
तालबीवाली|जयजयमहेशत्रिपुरारीहुखहरणदीन 


सखकारी | यह अगमसिन्बुभवभारी। प्रघुहवेकृ 


पालमोहितारी। गावेप्राणरबिचन्द्र्रादितवच 
राहरिबिधिगणेशसबतेरा।नाकोआदिअंतन हिते 
- रो।बधसिदिमनिनितध्यावे।मनबांङ्तिकोफळपा 
वनारदधनेशयशगावं। सरराजचरणचितळावे। 
क्षितिपाल बिनयसनिळीजो यहदानदयाकरिदी 


।निजनगरनेवासोकीजे। सतिश्रंबभक्तिरसभी | 


Bape ॥अतिबिकळबदिअकलानी। 
सनियेदयारमहरानी।मनबिषयभोगरसमानी | 


'तातेतुबसर तिभलानी। जगब्रीचबडाइेपाइई।ममता | 
अमादउरछाई । यह निरखि्रनितज्रभुताङँ । तहं | 
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। रागप्नाकाशः। ६४ 
मरोआनिगवाड।भेव्रासंधन्गोर अरतिभारीकद car 
तरंगगधिकारीव आतित्रिकटगेल्अथियारीव सझे _ 
लहिंहेमिपसारीफकालिचहुंदिशाहरेशाबीसमंता 
से तो पएनने॥वा हुपेछोम बा व।सतवितदीरामन 
लाॉबिकवैहमोगवह छत्तकोत-स्ंर्ताजाशिफरोएंसेव म 
तकी।कछुकाफितऐेहतलको सतसंगेकसेसजतको | 
पववाग्रदालन हिंदीनों। नप्यो गज्ञानश्तही नो; अ 
बिघ्क्तवीधेतहिफ्रीसे #कखिरुपमोहकरवर्की वो | 
क्षिंतिंपालबारूतय केफे sass 
queef क्षिकोबेसी+ताहेकंसागहसबरिसे २ छेका 
j इंशुभेमीतालकनारिबानो नी दी नूबन्धुद:खद छतिदथा 
करुजडामोदरदततनारिदिवत्तते Aan AINA 

जहे पलिगावतमीतगोविचगोश्सहक 'छोरन 
छीर्छलीङल कदन क्षितिछहरेक्षितिपालकाह 
SE CEMA AT HHO M RESTS 
हियोजनिंगफोहीले। जानिंबझिसेम्तोपनब्रति 
शिव्न्रिस्वततमोहकीनाक iP ःठारनहारकी नह 
क़ोलिख्योअंक्रकरतेरसाला ॥:चाख्यीरसप्रसाद ` 
उरकायोत्रीतिगयोयहटेदीवालः+ होशकरोहचतु 
रजवारीगोजतशीशिकेशगेहिकाळ -'अभयएक 
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६६ रागप्रकाश | 
जगढम्बशरणहवेअनन्यचेतो क्षितिपाल २८७॥ 


।गललिततालकत्तारखानी | सुशलालनळळषभानळं 


छी । खेलन शिशुकरिवनबाटचली । कोकिलपु 
कारनाचतमंयरझकिबेलिलताशोभाजोभली। बे 


शटेरिगोपिनकोमोहतआपलकतकंजनंकीगळी। | 


चरणचणिडक्षितिपारुदेहुअबहदयबी चसुंनकान्हे 
कळी VCS |! गगललितृतालक्षत्तारखानों |] आतहुळा 
सळषभानसतारी? कंजेबीचमिलिगयोसरारी 
बिहँसिदेखिष्यारीसबबोलत ओर रूपहवेगईक 
मारी | सखिनवोरदेखतनहिं श्थामा एयांमरंगरे 
_ गिरहीहुलारी। अम्बध्यानक्षितिपांललॉड़िली 
बिनतीयहमेंकरतलिहारी .2¢ ey पगाबभासताल 
कनार्वानी 5 चरणाळगेकीछोहकीजे अबमहराति 
बिदितततिहारीयशजीवडपकारी। भळेदेवीनान 
फढ़ोताहुआपपार कियो मोहीको भ्रपारभयोभयो 
मीनक्षारी॥ जोईनोईतवगांयोसोईसोईगतिपा 
` ग्रोशक्ररदिनेशरांमइनहिंउबारी। कोट्निसमह 
जुल्थदानवंनिशुम्मशुम्म तेरोईत्रिशुङइनखलन 
संहारी। चारिबेदआ दि गाब्ोध्यानहूनरूपत्रायो 
शरणाक्ानजावआपहीबिचारी | तेरोक्षितिपाल 
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। रागप्रकाश | ६७ 
बालबुझितकिसुताहालपाछेपछितेही मातुबिप 
तिबिचारी Veet 'रागबिभासंतालकत्तारंखानी || का 
` नसुनेगीमिरीमोनमईमहामाय सुझेनओरदूजोचच 
रणसहारो। पापिनमेंमहापापीखळनमेंएकेहींम 
ठोबुरोदासजानिबक्षितउबारो.। बालफकीटेक | 
सढामाताअतिमाव तेरोईत्रिहोकसुतयातेतुवभा 
रो । बिनतीकहालोंकरों परी आशबवेगिकरो राखो 
क्षितिपाललाजशरणपुकारो' २६१.॥ रागमदिय़ार 
तालतिनवाड़ा ॥ सियपदानिश्‍चयवोटजोधरिये। सुत 
बितनारिश्रादि क्षितितलकेटथामोहन हिं परिये | 
ताडनदेहुनिन्घमाषेकोउयातेकछुंनहि डरिये। शो 
कहर्षसकसमबिचारिकेबादबिवाद हिहरिये”। इ 
न्ह्रिनवीचभोगकोत्यांगनएकरूपलेकरिये | तो 
क्षितिपालश्रेष्ठसुख्ेभोगे एकनिमिषनहिं टरिये । 

VER lp गग्मठियारतालतिलवाड़ा ॥ करुमनध्यान र 
म्बचर गनको | सक्तिहोतहेयहीनामतेमिट्त्रास 
'यभगनको ।(जोगतिसिदडसुंनीशनपावेसोगतिअ 
'प्नेजनको.। ताकोसुखसुरपतिनितजोवेछुठेमोह 
“येह मनको । ऐसोकोनदेवहैसमरथगतिढायकेत्रि 
'भवनको  ब़ोफेरचोरासीमोस्योङसुस्वरूपति 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ES एग्रकाश | 

जतनको | तुष्णालोभत्याशिक्षितितठकोकरोदा 
नसबंधनंकों । बांछितेश्नलक्षितिफालदेहुअबरा 
खंधातयहि प्रणंकोी ses रगप्टकत्तारखानी Ay 
परतिकहेसंती गिरिधारी! राघारमणमन हिं किल 
HR | सर्थ्यबंशब्रेताबिचराजादशरथनामकहत 
जगसारी।तिनकेपत्रचा रिग्रतिसंदररामराजपित 
मारविचारी। माताकहेभारन हंंदी मेबचनमा नि 
तंबबन हिंसिधारी । रछक्ष्मणशअनज त्रिया सगवा के 
जनकसतारापतबांळारी। गिरियारण्यबासडउन 
कीन्होभ लीकनकम्टरगापरप्यारी | रावणग्रसरछं 
ल्योतहेई सीताहरखदियोढुखभारी। घन 
नुषभेयाकोटेरमोयदुनंदनजूनयनउघारी। WAT 
रशक्षितिपालबेगिदेबिनतीयहन्ननचंद तिहारी | 
२६७ एगप्ट्कतारखानी॥प हाशनिबिनतीस निळीजे 
काशीदरशवेगिञ्रबदीजो।दासहेततनघरनमातज 
आशापणतरतनमकोजे। यहपकार क्षितिपाळचर 
गारमेशरणमानिसनियेतेरीजे VEY, || रागप्रट्‌तालक् 
त्तारखानी ॥ स निअंबेबेलायहमेरी। कृपाकरहु आशा 
मी हिंतेरी । हरनगर्रीततका छ देख वहुशीघ्रसिदि 
'मन्नकरुषतिदेरी | दयादानक्षितिपालबे गिदेज- 
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'रागन्रकाश। ६६ 
गरतशरणसुनियेश्रबहेरी REE, itl राग्अलहियाकत्ता 
र्शक बिनवनहींसुनतीमहमायाः । त्यागिदेव 
संकलेतुवग्राशांसिवकठुषैकबहूंता हेपाया चरण 
सेडकारकेढिगजावेंब्रेद् शी शतेशेपगछाया | अन्य 
दासबहतेतुवतारेतिजअनुचरकरियेअरवदाया । 
ठाजहाथतरेमहरांनी अ्रभयढानदीजेकरुसाया । 
तृहीशरणक्षितिप्रालबाळको सकल छोडितेरोयश 
गाया VES 0 एगञलहिय्ाकततापड़ानी ॥ अभ्बध्यान 
क रियें हियंमाहीं। बंदनचोरुउपमान हिंदू जी हिस 
क़रदे खिसकुचिषछितांही।. मुकुटचारुभाषितशिर 
ऊंपरमारतगडळबिदीन्हदेखाई | अतिनिचित्रती 
रनेकीशीभामनंहुंमदंतरंथचंक्रचेहाई | ATA 
रिभनचा र्‌ः बिशनेकेजसनाळहिमलमिदाधी मु 
क्तमाछगंर्सभ्यसुहा येर्छहेरिगं गक्रीचचेसकितायरो i 
तीनिदेवबंदितकरजोरेसक्रठदेवजाकोमु खाव 
यहशोमाकबिक्षणेके ALANS AIST AA 
जपेमातिल्ितिपारकद्‌ंवाः। दरशदेहुकीजेतबिळं 
| AIRE CANIS LAAT ALT 
तहिंदेखे॥ <जोपदकोइन्हा दिकेसवतांनकटपाड 


ताकोनहिंपेखे]पापभंजिइस्थितभयवालेक्षमिये 
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७० रागप्रकाश। 
चकदरशदेमाई । सकलंदासबा छितफलपायीमे 
ठप्यासचरयानलखिपाई | देरनहींसमरथकोचा 
हीदयादानकेसेअबजानी । -बाळकहठमयाको 
प्वारोनहिंसनतीक्षितिपाङक्रीबानी Ree ue 
अलहियाकत्तारखानों || क्षमाचकक रियेमहरांनी | च 
रणकमलसेवकनिजजानी | देवबाक्यचंडजुदा 
नी।बिदितदासक्षितिपालभवानी ३७ ७ ॥| गगअल 
डियातालतिलवाड़ा | , जोजनध्यानकरेश्रीमहामाय 
को | जगकोबनावेप्रतिपालेबिनशावेआपेकाल 
ऊडरतजाकीचहतसहा यको । महिषासरको बिदा 
रयोरक्तबीजमारिडारयोभतल उबाश्योवेदचारि 
उकरिदायको। चंडमंडको era गो निशं 
मार्‍्योदेवनकोदुःखहरयोधर्दिशकायको। कहि | 
क्षितिपालकोदयारङ्गोबिशाळभक्तिदीजेबरदान | 

गिबिलबनलाइको ३ 6 0 || रागअलहियालालतिल 
वाडा |. हरमनत्यागिविषयभजशम्बको । काम 
क्राधमदलोभमोहसबछोडिजगतकेरम्मंको | जा 
कीकृपाकटाक्षबिल्ञोंकनिसिद्िसिडिपतिकियोशं 
Wal अन्यदेवक्षितिपांठआशतंजिभजोमातहे 
रम्बको 3 2 |. रांगअरलह्यांतालतिलवाडा il जोज 
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रागप्रकाश | 9१ 
नजानिभंजेपदमहामायके । मोहछूंटिश्रतिज्ञान 
होतहेध्यावतचरणक्रमळचितळायके । गणपति 
बिष्श आदिसबगावतसुखीहोत बांछितिकळपीय _ 
के । बिनयसुनो क्षितिप्रालअंस्वयहर्करुनेवासआ 
नँदबनआयके ३० के ॥ एगप्रलदियातांलक्रताएलानी || 
मो हिंरा विकेब्रेगिसुधारो । तोहिमातुबन्दोंकरजों 
रहियबिचतरतेरूपपधारों । चंकदासक्षमियेमह 
रानी त्रिभुवनकोतुवश्रापुउदीरो । मब्रसंभुद्रतरती 
पगदीजेतहीएकक्षितिपालअवारो ३०३ ॥ 5" 
अला हेयाताल ऋत्तारखानी || 'हेवहकवनरीधिकाप्यारी i 


` अंहपकेरुक्िमनिप्नियनारी। मरवैरभीरगुंजेजेहिंऊ 


परसोजञानोवह॑नवळढुारी। ब्रजपतिकियोछांह 
पीतांबरमरलीत्यागिवोढ़ावतसारी। पितानाम्रक्‌ 
लघामबतावोधन्यमुवर्तिबलिजाउँतिहारी | सद 
नंजातिकछुकामनआवे. बेसिजनियेगोळोकब्रहा 
री। अम्वचरणक्षितिपाल्ध्यानदिटेस्तहेगिखिर 
aaa Foy एंगशलहियातालक़िजड ॥ आ 
जेसज्योराधाजूकीप्यारी: मोहितदेखिभयो शिरि 
धारी | TREES ATTENTION 
ढनीकारी १ बर्णकोनदेखिंवहशोशाचेरीजानि 
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Cry ECON | 
मदनकीनारीः) ध्यानदेविक्षितिपारुब्रेगिदेसुनिः | 
' येहोळुषभानडुळारी ३०६ Urry 
वानीफसुनियेपा हिपाहि निपुरारी। एकबारजोज | 
पेग्रापकांहोवेसकळबिहारी। होइंदयाल अम्ब पग 

दीजेदासबिनयउपकारी । करोप्ारक्षितिपाळञ 

जञको बिषयसिंवुभवेभारी / ३०७ Wi उएअलाहियांकः 

चारवानी | आयसांवरोबेशुबजायो। सुततंबाप्तप्र 

मुदितडर्रतरण्ग्रोप्रपीहरुवातीजरपायोः। हरि 

तमुरलिअधरनग्ररुणाई इन्द्रजापद्युतिदासंवना ` 
यो ॥'बसर्नपीवकुरडळक्षीडोलनिमइनदेवहिय | 
AAS i SSRIS ISI केहि डीजेशेलनी 
रपे लुभीोनः मिलेध्यानलितिपाठअम्बको 
सक्कछहेव्रते जितुवकि्रायो ३७८ रजता 
नासाने युते तिसोहशिहिमक्ररमांगो) कडिकि 
कितिनपुरधरितोरयोकेरिमष्रळाइसबनकोभागो 
दुळहीनबलराधिकारीजे' सुनतेळालहरमागनि 
छोगो।शयनबेगिकरिहोतोपेहो गोद शीशे फिरि 
उठिमागोरमिसपुत्रेली ठको देखेन्रजबनिताधनि 
TTR aC शपासुदी जेक्षितिपाल हिजाते 
मिठेब्रिषय ब्रसराशो os [ose || . | 
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ADM yp 93 
इयाप्तकेशंगधमनिगोरी ॥ चंद्रावेलिलालनहि 
गआईओ चकसमंनसाळंहरितोरी। करटपंणधरि 
चतरब्रिलोक्योमद्मुसकातकृवरसखमोरी६ पा 
रीतेहिमध्यकान्हजञ कनकखंभबिचचंद्रेठसोरी । 
भकटीक टिळयुगळबनितनकीननहंकहेडबंनोरी! 
परस्योकान्हयगलकरउरपरे चक्रबाकयगमनह 
दुंरोरी।यहचर्त्रिचतुराननहुळ भसोम्रोहनखेलत 
संगवोरी VY महार्मायक्षितिपाळध्यानदेदासदयां 
ठक्षमहुसमखोरा ३९० ॥ ARTS | 
सनभेयामाखंनन हिंखाऊंत तेसतवार्ब लिभद्र स्व 
याऊंग वागोदीहमकीनहिंय छे शिर घो टीम हिं की 
टिगंधाऊं। अ्ररेलालकेसेतबीछतनयनदोऊतापे 
बलिजाऊंगा उरमेंईघातिलालाकोकिलकहसे 
नातेरतवघाऊंः। शक्तिध्यान्नक्षितिपालकृ प्रगादेचूर 


WATAUGA | 


लबाड '[:सुतयशुमतिकी ससरखोरी:);सजिश्ंगा 
रतंवेशिचलोरीवः्बजतंबेसअरुनाव्यता Sas 
विंतहखगंधबभयोरीमोरमकटपीताम्बर्शोभि | 
तन्ननेसमेरुपेमानकढ़ो री ॥तिळंकपीतबिचग्ररु 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. | 


७9 TMAH | 
नबिहँसनिछबिदेखोमनहंतड़ितंबिचक॑नवसोरी 
बनमालाइयामलगरशोभितमानहुरतिजयमार 
दयोरी। गोपिनघ्रतिनटवरबरडोळतबहर्वरूपर . 
तिकामबनोरी | देहज्ञानक्षितिपाळकष्याजमात 
` चरशस्थितिमतिमारी ३१० ॥.रागप्रलहियाताल 
तिलवाडा ॥ मेतोपरीश्यामकेफंदा । बांकीमाह 
तिरीकछ्ी चितवनिवहमखञतिशोमितचंदा। झंठी 
बचनकटिलअतिनागरमेभ्रळीमतिमंदा | मरठी 
तानफांसडारतगरयुवतिनञ्रानदेकंदा । FASS . 
खाउप्यारीवहमूरतिवहसुतयशुमतिनंदा|तीनि | 
लोकबकण्ठबिहारीखेलतप्रियछलछंदा। मांतच 
रणक्षितिपालबेहुतुमब्रजदूरहसुखकंदा ११३ 
रागालचापाबतालनत्तारखानी || बाळाशिवाम हामायंभ 
जुभजसनमनदेवीमायकालीज हिमवानकीनं दि 
निश्रीमवानीबर। ग्रष्टपानिजगकारशितारणि 
देव्यबिदारणिदेवउबार यिपारब्रह्म परमेशवरप 
र्‌प्रशुम्भ विध्व्॑सनिधरनिचापशरं। गोरीक्राशि | 
रानिभवभंज निमायादरसरारिमद :गंजनिंमहि | 
पासुरञ्ररुरक्तबी जपापिरप्राणनहर ढुगोदीनद _ 
` ग्राढदळनिढुखज़यजयजगंतजननि जनरंजंति 
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 रागन्रक्राथी ७५ 
यमयातनाज्वाठजरजारनिछोहळांह क्षितिपाठ 
HAI ३ १७. ॥ रागलच्छा साखेकततारवांनी Ware 
माशंभरानीमफ्जपहेरे मत्त चंडीकनलापाबती 
मिथिलेशकिनंदिनिदुसहदुःखहंर । आदिशक्ति 
बिन्धेशवरि्म्बालकद्ष्मीसीतासंतीईशवरी महा 
रानिसिदेशवरिभीमािपर्संदरीरमासबपर | | 
त्रिपराशेळसतामातंगीबाराह्ीरुद्रानीगिरिजाबा 
गेरवरीभेरवीभद्राअेसरदष्टदर | दक्षसताशंकरी 
सरस्वतीचामयडाशांरदाकामदा ब्रह्माणीसबरा 
. गीबिमलाचरशकमछक्षितिपालदेहुत्रर ३९४ ॥ 
रागसरंपरंदाकत्तारंखानीताल || करुंग्ररोग्यभगवतिबर 
दानी .। दासदुःखंहरियेअबबेगिहिपाहिपाहि 
बिनवंतंनगरानी | संवकमानसदाचरणनतव 
ह वेकृपालसनिययहबानी । तवअनुचरक्षिति 
पालकहांवकांगत्रनिज्योंआशभवानी ३१६॥ 
रागसरपंरदाकत्तारंबानो[गिहो ग्रत्रसनियेजगदस्वो IT 
चदासमूळीतुवश्रम्बा। शुंभशीशपलमेंह तिडोरी 
सोकृषाशतेजिदीन्हीमाई | महिषमुंडकाटयोत्रि 
शळतेसो त्रिशलकांलीध धरिआई। रक्तवीनजेहिश 
रतेमारंयोतांकोग्रबकठितकरिजांनी. । TASS 
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७६ रामप्रकाश 
शवासातेजारयोप्रकतिभातु्वधार्‌योञ्रानी।ःक 
हल गिगत्रोंनाम गघमनको कोटिनयत्य निभिषम 
हंखडी ॥ यहअवंसरक्षितिपाडासकीसकळओ 
शपरसाकरुवडा 3 VS th रागसरपरदाकत्तारानां i 
बेशिसिद्विकीजमहरानी ।.नाहिंअळस्वमोकोअधे 
गानी | अन्यदेवभंलेहुना हेंजानतशरगाएकतुव 
ज्णबिचठानी। जोबाहोसोकीजेपेयासेवकलोी 
गकहतयह वानी। चरणपजदेखोंमख का की शा ख्र | 
फहतअंस्बजदानी | तीनिदेव्ञाननअवलोकत् | 
रक्षरक्षहेनातमवाती॥ यंथानापकीज हेवंडीमहा 

अज्ञक्षितिपालहिजानती 3 Voy पग्सरपरद्ाकत्ार 

पाती ॥ आजमाइकी ना गसहाई । रतनमयीथळव 

हुअतिराजितक्रलशदीप्रजनप्रकड्जन्हाङ्े। नार 

दादिमिनिगानक़रतहेवेदपढतवतराननओआदे। च 

मरछूत्रमणुपतिकरलीन्हे TARAS AAD FS 
इत बरुब्राहनक्रह]रेवहशोभिततेजतर्राणतहजात 
छप आहिब्राहिक्षितिपाछपकारतत॒मबितमो | 
हुकाकरतसहाडे ३११६ AM VASTLY} 
निठुरमईसुनतीनहिंमाई। ढीननषालबिदिततुव 
साई असुरताशक्षणसेंक रिङारंयोळेवनबितय 
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` रागप्रकाश RSE 
संनत उठिधाई। यमनत्रासतेतर्तिउबारोनाथशं 
भचरणनदेखरांड। सनोमातक्षितिपाळबालकी 
' दासदयालशरंणअब भराडे 3 Qo wp परपर दकता 
carat yy छयासला ड ली ससम चायो गोपीगोप 
देखितनशोभाकामदेव्ररतितख ena अधर 
लाळघुरळीकटेरनिमान हुँइैद्सुधाबरसोयो। ति 
यसम हश्यामलकोढेखनेसेचन्द THAT 
नाटयवादिवाक्षणकोवराइन्द्रससाजन जातिल 
जायोकधन्यंमातंचरणतकीमहिमाजीक्षितिपाळ . 
हिपारळगायो "३२१ पगम चुमासतालकत्तारछानी॥| 
मर्मआशायकणोरिचिरेशकीः। हरि Mas भा 
कारणतवेदबिदितयशदासतरनकीः। INIA 
ठरजतसनितकोयमहियल्ञास प्रवेश करतकी | 
जोप्रसादसंरशाजबिलोक सोद॑यालेगतिदेतनर 
_ नकी p जोघाताशाखतपोषतंअंगमानिछोहवर्ह 
` क्रोडमश्नकी। समनगस्वाध्षितिपलियों छक्ीतहिं 
अलस्बेनोहिंग्रेन्यशरगांकी३ २१९ UII 
'स्वानी-||:परितरकेरुसनदासप्ररंनको APSE . 
` चरितेपाढाम्बजममआशात्नन्यशरणको) हरि 
सरेशचतराननटेरतेः MET ASLAM | तुही 
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SC रागप्रकाश | | 
आस्बज़िभवनकोकारणपादसेइतवदतरतरगाको| 
चारिवेदमहिमापदगावे त्याशितोहिकहुकानशर 
शको । देहुमातजितिपाळबालकोर्लाहंबिलम्न 
करूदरशु चरगाका र्‌ 2 ) रांगमध्यमासकत्तारखानो ॥ 
हरिनिरखूयोङबिप्यारिक्रनकी।  स्छामदजंदनी 
लवंदनबिचशशिमर्खबिरिबिराजरचनकी | मणि 
मालाहलकत उर्चलकतबसनचारुकहिफेरिगच 
नकी । मंततायन्द्चाछलखि लम्नितरतिहिय 
. क्षोमबिलोकिचलनकी | मममोह्योब्याकरमन 
भावननिकटकहयोकछ्बोळजदनक्वी। हेराधेक्षि 
तिपाळबोधदे अङूप्रतीतिनिजनिगमवचनकी । 
३२७ ॥ Taga || छु astavta 
शयामठटनकी. | कमळनथयनशोभा जेल 
न्जितरीलखिमीनम्टनकी। देखिएवमक्षोभित 
होवेशिरऊपरशीशोभिलटनकी | श्रनितहोतछग 
राजंळाजपेचनिध निरी . वहचारुकटनक्की। शे 
नीलप मांनज्योतिज्योंलखियोरीफहरानिषटन | 
को । हरितबेणुटेरतब्रजञदूलहनिरखोरी छबि 
नकङटनकी। सरभबीचेबिहरतबनवारीसखप | 
खोरीयमुनतटनकी। ध्यानअंबदीजेयदुनन्दनसु 
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रागप्रकाश | oe 
नियोरीक्षितिपालर्टनकी ३२४ ॥ रणमधुमासकरेतार 
जानी॥ जन्तप्त्रयहसन्योनंदजबमंगळगानकरत 
* छागेसब । नारिउठायलालमुखचमतयशुमति 
तुम्हरोधन्यमागअबागरगग्रादिआशिषबहुदीन्ही | 
दानग्रहणकरिगयेपॅलटितबाशोरिचरणक्षितिपा 
लध्यानदेत्रिभुवबरचितुमखलकरतनव ३२६ ॥ 
मधघुमासकेतारखानी ताः दूछहआजुबनेयदुन॑न्दंनस 
जिबरातडुषभानगयेघरसगनहोतप्यारी बिंलो 
किक सुंदररूपब्रमेमोहनबर। तंदुळफेकिभामिनी | 
गावत मदितभ्वालसबहोतपरस्पर । थंथिबंधि 
राघासंगलालनसखीलवाइगइ सण्डफतर की ह 
बर्नध्वभवेफिरिदोऊमेलतदीपश्यामअपनेकरः। 
` भोजवंहेतनंदकोल्यांयोगारीदेतसकलनारीनर। 


रघनंदनेज॒आजंबनेवर । चळेभपसजिजनकहार 
पर] करिश्गारयवतीजरिश्राई गावतकोकिळ 
नादमनो हेर | अक्षतं ष्टिकर हि अनेक बिधिमा 
नोंम्रंचा मेचलाइल्ञर। ह्वारंचारब्यो हारसकळकरि 
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€6 RTI 
थिंबांधिळेगद्वबिताततेराकलोकरीतिकळरीति 
` ब्रेढनिधिकरतसप्रीतिहरणउशनिर्मेशमांवरिफि 
रतेसभणदोउजोरीकोलक़ातयारंदीपसेलतक्रर 
संखनिछासरनिवशिहांसबशफिणकिण्होतेमगन 
MAID गत SEWING SATA 
फ़ रतह MANAG ए कर्शळ झवन्धऽ्सा'हघर 
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ग्रायेक्रोशङसिन्िराइळीन्हींडर ॥हाधिकरहिं 
त्योळेब्रिरबहुविधिसुक्तासशिमािकमातीळर!:)| 


9 4८ 


wot ९) 
है 


लेनिवरिगीगाऽवट्य्रसातिवनर््तमाच 


a बुपासकीलाएफलो pl HAT TALI ८ . या र क 

तिकेसितभ्रकरिभयोती aia ira 
विक” प्रकारमनशब्दर प्रो2, b वीतबसेतेततवार | 
निराजेमदनि कोखर्छबिलानिगयोत। -सातडीपरा | 
जनजरिआयेकीतकंदेखतिमगतभवी b पढत 
 नार्मग्रक्षेत्॒दुबोलिभपत्चेकेशिरतिजकलछब्धीत गुरु 
बसिछाबिधिःविंबिधिसुनावत मशिमक्तांक़ोदान | 
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रागप्रकाश। __ EQ 


am । देखिरूपलक्षणरघुबरकॉमारतरडनत | 


यगळउथो। करहुराम क्षितिपालदासकोत्रह्माणी 
. केचरणधयो ३२६ ॥ रणमधुमामकतारखानी || सारी 
gaat जरिबनहि गईर । शीतलनीरभानुना 
डोलेपष्पितळतानइईरे । घेनसाथमोहनतह आये 
देखतबामचलीरे | अतिबिळासठाठाबाधुमेखी 
चतपकरि मळीरी । मकटपीतप्यारीक्षणघार 
इयामळहारहरीरी। यशुमतिधन्यभूमिवहधनिहे 
धनिवाखेळकरीरी | तीनिलोकदेवनजोबंदितगो 
पीसहज लईरी । अम्बध्यातक्षितिपालंबेगिदैतः 
रतदीनहईँरी ३३० श्यामळरासरच्योटेंदाबन 
ठेवबध सबदेखि्मितमन | राधासंगनटवरबर 
नाचतन्योछावरिजियकरतसंखाजन । बशिकरि 
बोगोपिनकेकारण. बहुस्वरूपघरिलि योत्यह्ीक्ष 
न । कोळेहेतयहकियोलाळजी लकयोजाइनह 
हताअतिकघन | ब्याकलहदेखीजन कह घाई 
मिल्योइ्यामंह बितनारीगन॑ । चंडिदास क्षितिपा 
Satan तंमफश्वारोत्रिमबनकोषन ३३९ 
रागथना्रीतालकतारखानो || अम्बकंहो जगदम्बकहो 
अनइद्रा दिककोमानदहोरे। गर्भनाससेवामिनेकी 
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EQ ` 'रागप्रकाश'। 
न्हा १ असनक्षीरमातातनदीन्हा। कुपाम॒ढ््रज 


हन हिंचीनहा?।- भजो देविसम्मुखळवलीन्हा। क | 


छककालखेलनसोबीते | हृतियकार्ळपोष्योबसि 
तीते“ त्रितियकीलघेरयोजबयीते | ब्रथाजन्मध 
रशब्रिचबीते। मखबिहीनगोरीरतिहीने । कर 
बिहीनळक्षसीविनदीरनें। पगबिहीनकासीबिनकी 
ने। शठकृतिघ्रहे बुद्धिमलीने । प्रणंततो हिं हे अम्बप्‌ 
. कारीधःहरिबिरंचिदेवनततारी। दयापात्रझिति 
पालब्रिंचारी | बहित्राहिंभवर्सिधुंडबारी ३३ २॥ 
मार्यामजोमहामायभजो जियअंतबेस्पद लीनंच 
SRT - धनिस्वरूषमानुषकोपायो | अजहुंम्‌ढ़ 
गारीतहिंगायो | सतबितनारिमोहमनळायो | 


लेषालोगिहरिनागतिधायो 4 खमितनीवञ्बः 


कीमिछिंपारी ॥. .बाराणसीनिकटउपकारी । 
पारयहिसुनतअम्बाततारी । महामंत्रकाननबिच 


हारी /अवसरभूलिज॒वापछिताई। तनपवित्रबेणि 
हिति हिं पाई) गतिअगम्येजानीकयोंजाई। अधमं | 
'बतुकाळीसुखदोई;। क्षमाचककरिये महरानी। | 


चिरशकमल सेवंकनिजजानी।  बेहबाकवचंडीज 


दानी | विदितदासल्षितिपालभवानी ३३३॥ | 
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रागप्रकाश | ८३ 


-मातजञप्रोजगमातजपो शठजन्मादिकको नाश 


करोरे । ' मंबनतीतिक्षणमे sass | ब्रह्मसेई 


,' एचतामंतिपाई । आदिवदेवब्रेदत बिचंगाई । बि 


पयंत्यी मिठेरोतवमाई । बिंधत्रिकोणवी स जनकी 
Roy महामंत्रअस्वबायहळीजे । करिबिरांगराग 
हिंतंनिद्वीने । हवेत्रनंदअमृतरसपीने हरि 
दिनेशग्रादिकस खजोवे | काळंआयतेरोपगधो 


वे भययसजीतिनामयशहीवेः । यंहअंलेभ्य ` 


क्योसोवतखोवे। पापपंजह तियेततकाला। हव 
दयालहरियेश्रमंजाला | यावतजोरिपानिशध्षि 
. तिपाला । रटोनिरंतरश्जी युतबाला ३३४ एग 
चना म्रीकेत्ता स्खानों |] देबिकहा हेदेबिकहोजड़ ऽक्षशं 
कलोकतजिचरणमिलोर | शिवबिरंचिकृष्णादि 
कगावें। पगनसेइबांछितफलपावे। हे कृतघ्रमे वा 
नहिंध्यांवे। म्‌ लिबृदिजगमेंननलावे water 
प्येगिरिजापरबासी । क हियमराजकरतउपहा 
सी। मंक्तिमक्तिजिन्हकेशहदासी ।:हवेग्रनन्य 


काटी श्रमफ्रासी । ग्रामघामधनत्रिष्रनदीने TS 
लपयोग़स्व॒च्छ्तनकीजे। करिसतसंगज्ञानरसपी - ह” 
जे ४ दृरशवेभिबाळाकोलीजे.| कासिरानिकारिये 
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८१. रागप्रकाश। a 
नहिंदेरी। पाहिपाहितोकोमेटेरी। शरणपाइका 
'कोअबहेरी | हेक्षितिपालआशअबतेरी ३३५॥ 
रागदेवनाट तालढूपक || दूळडचारिकिशोरग्रंथबंधने 
कियो । पुरकितदोउभू पालमगनसकले हियो | 
भूषितमशिमेंमोरधनुषकरबीचलियो । पीतांबर 
कटिफेटश्यामसमलादिये ॥ जनकसुताकोदेखि 


उजितमेमगनतिये. । बरषे सुमनसृरेशदेखिह _ 


बितजिये। मजोमुढृमहरानिजगतवहरचितकि 
ये । सुघारूपपगअम्बवालक्षितिपालपिये ३३६, 
लखुबरातछूबिभीरमेघ ज्योंउमडरिचले । सीताहे 


तहँइन्द्र भानुसमरामभले। नभक्षितिमेतहँपरि 


भीरङबियुगल मिली। देखिकामकोरूपनारिमनो 
विळनहिळी | भूषितमुकूटबिशालचापशरकर हि 
Tee | जनकपूजिपगभाळपीतकोतिलक दिये। 


तंदुलफेंकत बालपरर्परभूपभये । शोभितहेवह - 


जोरिमंडफतररामगये | भांवरिकिरतकिशोर सि 
यागरकर हिधरे । कोतुकगारिचरित्रदेखिसबम 
गनभरे | राजनकोदेमालअसनबहुभांतिधरी । 
. गांवतगीतपुकारिनामलेगारिझरी । कंकनझछोरत 
हारिंगांठिन हिंनेकृखुळे । गजकोकेसेदधी निशी 
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रांगप्रकाश | ८१ 
- चहिग्रापहुले । करिप्रणाममिथिलेशदीनह॒वेबि 
नयकरी। कोशळघीसञ्रशीशमीरहि यप्री तिभरी। 
बंशग्रापक्षितिपाळबेगिदेअंसरदली | अम्बचर 
शकीप्यासउदितकरुदृदंयकली. ३३७ ॥ रपी 
लूतालकतार्ानी ॥ गारिपुत्रगंणपतिहेदादा | देहु 
भक्तित्रिभवनजोमाता | शोकनाशसखकरलकहा . 
वत यातेठोगजपततवताता। अरुणबेषबंदितदे 
वनसामाथबिभतिसभगवहगाता | अंबदासक्षि 
तिपालज्ञानकरुसंकठमेचनबद्धिबिधाता ३३८॥ 

` घ्राणहरोमाररेयांबंसुरीवारा । तानफांसचित 

वनिउर्बेधे बिकलकरीयशुदावारा । सुनोमातु 

क्षितिपालबिनयकोदरशसथावरसाधारा ३३६॥ 

रागगोरोतालक्रत्तारखानी.|| कहियोहोकंड्जाकीहालं | . 
कटिशाभावाकीअतिनीकी . ढेखिरूपंमोह्यानद 

लाळ । ताकीसरिपहुंचतनहिंकाऊं श्नामबन्द 
पोंछतहें भाल । यहल्षितिपालेअम्बपदमागेब 
गिदेहुदूंटेखमजाठ ३७०॥ रागडेमनमाफतालकत्ता 
रबानी | बनावतलॉलनश्यांमरूप । पियंप्यारी _ 
प्यारी पियशीमितठज्जिंतमनसिजभप । मगन 
` भईलंलितादिकॅबंनिता श्‍यामचिबुकककूप 
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E> WINS | | 
पयासमेटुक्षितिपाळ राधिकेदीजे. चंरणअन॒प । . | 
BRU इमनतरीमामकतास्बानी ॥ ळगावतळाळत 
आपुइचोर ॥ गोंदउळालपंनिबरमेल्यो प्यारिन्नले 
बोळतमुखजोरः | ळलिताबिहसिव्याजतेबोल्योः 
सांचिकहो सुनुनंदकिशोर। गईबातखोळ्तसथा 
ननहिंनाहकहीतूनयनमशेर । करोपारराधेमह 
रानी यहक्षितिपाछकहावेतोर ३७२ एग्डेभन 
कल्थानकत्तारखानी || सियपदध्याउत्यागुखमसाराः 
कोटिनग्रधक्षंयनेंसिटजावे छोड़बिषयशठहारा। 
हरिबिरंचिचरणनकोसेवेतरचनाबिस्तारा। सुता 
जनकक्षितिपालनामळेतरोंसिंधुभवपारा ३४३॥ 
रागदेशाख्यफपताला | कबहुंतोद्रवहुगामातमे CTA 
की | तामरणपरसयुगचरणाकी शरणतजिजाउँ . 
कहुँनेकुअवलम्बनहिंआनकी | घोरश्रघशुळसंम्न 
तुळ पावकप्रवलबदेतश्रुतिवेदरुचिरुघिरगुणशा ` 
` नंकी । देखिसुनुसमुझिनहिंमनतयज्ञानताकबहुं | 
नहिंबढ्तमतिप्रीतिसरसामकी। चहतजबस्वाँस 
तेरचतत्रयहेवकोसूरशशिञ्रादिनसुजामले' ध्यान 
क्री । निंगममुखसुनतमहिमाअमित्रद्योसनिशि . 
_ तद्षिद्रारुढृचितपंथञ्रभिमातेकीः। दहतढुखशो 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


| रागप्रकाश) ८७ 
कतिहुंठोकयशनामतुत्रकोक नद॒दासमनसुख्द 
शेनिभानुकी । करतमनुहारिकररजी रिक्षितिपाळ 
जनवेहुकरिकपाह्यासमो जञा ३४३॥ 
कबहुमोहिंमातुनिजदासकरिमानिहीोरंभीर 
भंवनीरनिधिपारकरि . परसिमरमशीश्चपरपकरुह , 
प्रानिहों: । `: सकलसाधनर हितसश्नुकिक्ररकूति | 
जो मोरंसखत्यागिमोरमुलिनमनज़ानिही | 
परतित्पावन व्रिदितबेद बिरुदावली /- विमलूपशु 
सातजंगकवतब्रिधि ' ऽनिहोः यदप्िमतिप्रम्द 
कलिमलग्रसिंत मोहबशज्ञानसुगहीनत्रत्रयुणन 
कीखानिहो \ तदप्रिन हिंशोत्रअंघहरनतुव॒नाम 
सनिभवनबिख्यातबरंसुक्तिकीदानिही + कहतछ 
ऊळ डतजिशरणतुबदूसरी. आशबिखाससषः 
न्यहुनउरआनिहो | देहुबरकमलपदनरीतिक्षिति 
पारकहेगनतिजियमानितिसविससीसाह 
gyi sree reat च पान 
ail हरिशंकरसेंवेपगतेरोमो हिंमातुअक्राशकी | 
चरण सेइतेरोहे PARTE भानुभकांशकी आसुर 
खंडदेवनपुकारसुनिदीन्होंपरम नस त शरु 
| fag मिनारदसनकादिकहर्‌ओदेविम्रारिशिक \ 
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CC रागप्रकाश | | 
ह॒वेकृपालक्षितिपालबालपेमेट्बेगियमत्रासको । | 
३४६ तनचेतोमेयानामको । भूलेहुनोकोउचरणं | 
धरतहेदेतअचलसुखधामकोी । पार्वेरकीगणना | 
कयाकीजेदीन्ह्योंगतिजिनश्यामको | जगपारून 
, समरथन्रभुकीन्हींदासकृपालखुरामको। सुपथमा | 

 गंधारोतुमहियतेकछोड़मढ़पथबामको । भजोबेगि 
ल्षितिपालअंब्रकोत्यागुस्वप्तजगकामको ३४७ स 
नुशठध्यानकरोप्रकटीमहरानी । ब्रह्मा बिष्णअरंत 
नईहिंपावतश्यानकरतमुनिज्ञानी । अतिबिचित्रश / 
भथळवहशोभितदीपावलिदरशानी। चमरछत्रम | 
. णिकलशबिराजितसिंहः्वजाफहरानी । जयज 
बशब्ददेवसबभाषतभक्तिहेतप्रगठानी। कृपाकरो 
क्षितिपाठबालपेहेत्रिभ्वनमहरानी ३७८ जोनर 
श्यानकरेमाईनगदम्बको। जन्मादिककोना शहोत 
हैसोईजा निभजोमढ्माईकेकदमको | रामकृष्ण 
सत्रभजततुहीकोयाहीतेपायोहे पंद्परमअगम्भ 
को ॥ महाकोपकरिअसुरसंहार्‍योदेवनदुखहरेव 
लायेबनबिलंबकों। शिवसनकादिअंत्ना हं पावत 
गाव त्रारिऽवेदशुशरम्बको ।बिनयसुनोक्षितिपाछ 
दासकीदीजेपदकमलभक्तिअचलअलंबको, ३४६ | 
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- रागप्रकाश। ८६ 

अद्भुतठीलातेरीमाई। राजहिरंकरंकक्षितिपतिसी 
क्षणमेंदेतदेखाई | विधिकोठिखोमेटनोकहेचाहे 
» आपमिठाई। साखीवेदपराणप्रकटह सकलमनी 
शनगाई। जापदकोसरपतिनहिंपावेंताकोपावर 
पाई | वहप्रतापनहिंग्रन्यदे खियतह रिहरचरित 
MST | कुपाकोरजबहोइदासपरशंकरपुरीबसा 
ई । भलोबरोक्षिपिपालदासतवअ्रन्यकहांअबजा 
` इई.३५०.कयोनहिंइच्छाप्रणहोवे । :बातबड़ी 
नहिंमातग्रापकहेतवतजिकाकोजोवे । मतिअन- 
हारिदेखिसुनिबझेउसकलशाख्बहुवारो । जगत 
र्थागिमनिद्रवतदासपरबेगिमात्अबतारो । श 
करपरी निवासप्यासममसोपरणकरुमाई | काह 
समरथदेवदूसरोकाकपहअ्बजाई | दासआशपु- 
जितसबकीन्ह्योंकहँलोनामगनाऊं। रहोजातक्षि 
तिपालबालतघचरणशरणअबपाऊं ३५१ को 
: नतकाकोनिशिदिनध्यान । हेनिर्बदिनेकुनाहिं 
सुझेअजहुंचेतुत्यागुअज्ञान । जीवत्रह्मयकदेकरि 
मानतयथाबारिबीचीपरमान ।  हढंबिरागलरू 
पत्रह्मणीसकलशांख्रमतिवेदपुराणं. । बिधिहरि ` 
हरकोउसेवेगावेगणपतिपजिहियेमेंमान । रम 
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So रागप्रकाश'। 

तिमन्दबिचारिभूलंतजि कहुंआवतहेगेंगोगान । 
रथाकालक्योभलिगवांवे अपसरयहीवेतनहिं 
आनन 'छेसमाधिक्षितिपाठएकक्ररु Wega 
चहतकल्यांन ३४४ कोनहेभावीमेटनवार 4 चा 
हेमतसन्तापत्रढ्मावेहोनीयानिवसेकतोर । दुख 
कोऊरूवपनेहुना हंचाहत : भावीप्रबळ देतशिरभा 
र । 'ठथामोहक्षितिपालजगशतक्रो चरणअम्बय 
कखेवतहार ३५३. जोमनचाहेसोन हिंपावे। ज्यों 
ज्योतृष्णासखहिबिचारत AM TaN । 
बलिचाह्योबेकण्ठब्रासको पलटिपताळहिजावे । 
भोरतिलकअमिषेकराप्रको- . माताबन हिंपठावे । 
शम्मुशम्भपहञ्जापश्चाइक कोटिनबिधिसमल्ञावे। 
नासुझे्नाह भावीप्रेरित दानवकल हिनशावे। चा 
्योकंसकूरश्राषहिकोकालनिकटन हिंआवे | क्षण 
मेभयोग्ओरोरकीओरेनाहकतकबढ़ावे | कालकर्मण 
तिश्रल खग्रेगोचरस्वन्नमोहमनवावे | feast 


_ क्षितिपाङटरेनडिः मिध्मामनभरमावे ३१४ रे 
masta अशेमठ्पीछ्लानहिंक्वांड | 


त क्षणक्ने णग्रधिकबढ़ावे।-कोटिउपाग्रतो हिंसम 


झायों ताप्रेनयनदेखांवे। छेप्रतापक्षित्रिपालको | 
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रागप्रकाशः। 8१ 
फलमेंतो sad ३४४ आजछूबिंशधाचारुब 
नीर । गोलकपोचन्द्रमसकीय तितापर भाह कम 


: त्तीरी।सारीनीलमार्ढमीतिनकोक॑चकिसभगतनी 


राजितरेखंसेंद्रमांगविच. बेंदीनागफनीर । 
मेहदीबन्दहाथमेसषित शोभाअंविकघनीरे। तव 


ग्राशाक्षितिपालबालको -िरवनपतिश्मनीरे । 


३१६, सुधिभूलीटेरनिरातिको। स्वपनेहुळारन 
सरतिकरतहे ब्रजबनिताकलजातिकी।.बछ्रन 


. पिसप्यारीबनंढत शोचंतजीबघातक्री। तजि 


, राबीदासीशह निविशित 'मोहबढ़ीवहवातकी । 


शंतशतवारचरणंघरिवोरुत; हरिसवरतवहबात 
की । मेघकबहं नहिंसरतिहेरटतरह नितचातकी । 
हमतोचहतप्राणंनिकसनकोपेनकढेजिम्रपातको। 
बिनवतयहक्षितिपालराधिक्रेबेगिभक्तिदेमातुको। 
३४७ छूबिदेखोप्यारीलाछकी। कच्रकूणडळूब्रिह , 


 सनिञ्चफेरनिदेखळटकयहचारलकी। ass 


NSA Ce gay VAM TAIL 
कीदेरनिसभग़्तात्यगतितालकी ॥ प्रमेंबदगीपि 
Agneta धन्यभाग्यंत्रजबालकी। दरशदेवि 
क्षतिप्राकसिद्रिकस!मिठेबेशिडरकाळकी ३४८ 
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६२ रागप्रकाश। ` 


श्यामछबिदेखतमोहीबाल | तिरछीत्योरमनहुंश | 


WMS | लकुटबेणुपीताम्बरसोहत मोरमुकुटभ्‌ 


षितबनमाळ। सुनोचित्तदेबिंनयह मांरीमरोअंक | 


बिचहेनेदाळ | जगतशरणगोलोकबिहारी पुछ 
-तफिरततियनसोंहाउ। ध्यानअंबक्षितिपा ऊबु दि 


देमिटेमोहअरुख्रमजगजाल ३५६ घ्रीतियुतबिह | 


रेराधालाळ। गावतमधुरसुभणढेताळ। प्यारीसु 
WLAN TALIA ASU ATA MAS । रूप 


NaN 


देखिचतुराननमो हेमो हेदे खिजो रिसुरबाऊ ज्ञान 


Yr 


देहुक्षितिपालकृष्यजूचरश्रम्बनितनावोंभाङ । , 


३६०गावतमोहिलाजुरिआईरीसदनसदनभअति 
मगननारिनरबाजतंताळबधाईरी | सकलनगर 
लालनकोदेखप्रकटचन्द्रयुतिछ्ाईरी | ध्वजपताक 
चहुंतरफ़दीपमेबंदनवारसुहाईरी । छखिस्वरूप 


मनसिजमुरारिकोलजितमनहिंपराईरी । महरि | 


सुखदबालकबिलोकिकेभरतगोदउरलाईरी । य 


शपुकारिहिजगणग्रशीसदेरटतच॑हूंनिधिषाईरी । | 
दामोद्रक्षितिपालबालको देहुचरणश्रीमाईरी _ 


SS 


३ ६ १॥ रागपहाड़ीमकोटीचीमातिताला Nh शठमोहेरस 
विकरोसुपथधरी। गाजतपासवमदूतमिटीबधि 
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रागप्रकाश । १३ 
सिगरी ।.ताइनदतघरिकालवाजडसखबिसंरी 
पावतनहिं तवपारवायहजगसकरी ३६२॥ एगगार 


SAN 


: ममोटीकत्तारानी ॥दविशिरलियेब्याजतेहर | BIS | 


ताचरितदेखियोंबोठीयहबिकातनागरिनॅदखरे । 
सनतशब्दप्यारीह षितमनबजिबावरिडोलतमख 
फर। रसगाहकप्यारोयदुनन्दननेयनानानतिग्रह 
नेरे। चलुमिलिचलआजुयशुम तिपनहिंकीजेअब 
बर | चरणदेविक्षितिपाठिकृष्णदेग्राशएकअकतेर 
३६३ | रागकफोडीकत्तारखानी || कोऊन्नननारीकवर 
कोबेलमायी | ललिताधामदेखित प्यारी प्रकटरू 
पनहिंताहिदेखायो। आयसुमानिगईताकेगह बह 
प्रकारसोरूपदुरायो । ओचकदीठगईपरतियकी 
सकचश्यामतवशीशनवायो | ऊखिचरित्रक्षितिणा 
लमगनमनसमुझिसोदशामोदउरळायो ३६४ ॥ 
गागगाराकफोटीकच्ची होरीताल || गावेआंयबधाई paca 
ˆ दनबिचबालप्रगठभोत्रिमवनसखदाई। देतग्रशी 
. सनारिगोकठकीबलिबलिमेंजाई । विविधिभांति 
अबदानदेतभे बित्रनसमदाई। झॅगळीपीतश्याल 
तनसोहेरूपराशिछबिछ्ञाई। ङठित्रावतळालन 
कोमातादेखनसबञआई । घनिधनितमहोमहरिय 
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eo रामप्रकाश । | | 
शोमतिजिनयहसतजाई। बेठाअबक्षितिपालबो | 
लकीचरशमातुपाई ३६४ देखामाइईकन्हाई। | 
` कैलिकरतगापीजरूभीतर तबडनचीरचुराई । | 
डरनहिंनगरबातन हिंभाषत झेठहिदोपषिलगाई। 
घनिमानोअपनेकामाहनत्रजपतिआयकहाई । का 
रोअंगकामरीकारी गोरितियासरूपाई | देविशर 
णक्षितिपांलदेहआब श्यामचरंणशिरनाई ३६६ ॥ 
रागगारातालकत्तारखानी || अनहूनहिंमरुखचेतकरे | 
तरेअघभूलेहुनहिंदेखतनिशिदिनक्षाभभरे । हा 
रिलकेसीमाहलकरियाहढकरअन्यधरे ।- सक्षेगी 
सबअंतकालजबयमगराफांसपरे | यहपरपंच 
जगतकोदेखततंदपिननेकडरे । परेखाठयवतीत 
नहेरतंढूंढतअबहुंमर | गुरुउपदेशनेदबधमारगक 
बहुंनहींबिगरे। छोडिभूलक्षितिपालग्रम्वभजतो. 
भवसिंधतर ३६७ ॥ ` सगगाराकभोटीकत्तारखाना ` || 
चेलियेरीदेखेगोपाले। मकटचारूमरली प्रीतास्बर 
शयामरूपशोभितनॅदलाले | निकटनाइण्यारी | 
'सबदेख्योहर्योमोहझमतबेहाले। सरंतदेहर्या | 
मळजूसुनियेगोरिचरशप्यासाक्षितिपारे sec | 


NT NN 


SUAS ।सन्मुरहो तृ अम्बशरसमि'चोदह 
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UIST! ६४ 
भवनचराचरबंदितिशिवबिरञ्तिळेबहीचेरणमे । 
प्रियशरीरतेग्रोरकाह हेसोऊताधरिजाव। माचा 
शत्रफांसिर्रह्योतोको अन्तपापफळंपावे । एंथदधी 
चरघञ्रादिभमिपतिचछतब्रारकापाइई ॥ कामेत 
पावर गिनती हेअंजोसमतिनहिंआइई । -नेतिनेति 
क हिबेदबखानत्रन्तएकमहरानी। हेक्षितिपाळ 


` ब्रासनहिंश्रावेभलिहोतञ्रमिमानी ३६६ पहिले 


नहिं चतोभलिरहे। अबतोकालध्राणळङ्किदिखत 
क्षणमेंचहतगहे। यहमभताकाकोतबिगारयोंबड़े 
योगब्रंतवारी | काशिकगरुबसिष्टगरफांसो फेव 
आपनीपारी। आधीदेहनारिसबभाषरहतअधिक 
अनरांगी। निकसतश्वासनेह हियहरिंगेमतभत 
कहिमाणी | काकोकीनसंगकोकाकेअपनेस्वारथ 
फांसी। हृढ्गनन्यक्षितिपाल ग्रज्ञ भजुनगरनेवासी 
कासी ३७५ जोकोउग्रम्बेचरशचिताबे।सोत्रय 


` तापनसाइक्षणकमेअन्तरूपर्मिलिजावोजोगतिह 


रिबिरंचिशिवढुलमसमुझिमनहिंसकुचाबोसोजड़ 
अघमञ्चघाी ग्रपरांघीदासकहवतंपाव ।यद्यंप्रिसुन 


_ तगणतिनिशिबासंरंसबसमझेसमुझाव। तर्देपिंबि 


बयबसिकिरतमोहरतसनसंतोषनआवे। भूलिग 
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६६ रागप्रकाश। 
योभरुतनितग्वसरभअन्यदेवजोगाव । धन्यधन्य 
ज्ञितिपांठअस्बपदजोहियबीचबसाचे ३७१ ॥ 
रागकाफ़ीतालकच्चीहोरी ॥ -जननीतेह रिकोपकरोरी । 
लोयहतेग्बबेगिटरोरी। बलदाऊतोको अतिभावे 
__ वाहीकोतवगोदभरोरी | यशुमतिछोहकरतसम 
` झावतझठम्वालकोउआइकहोरी | बळभन्रहिका 
_ दुघपियावतमोहिकहततमघरहिचळोरी । सत 


नहिंकझुहेमारप्यारोबचनसुनतमंबहुतड रारी 
मक्तिमातुक्षितिपालदेहबरथाशाकरिमंचरणघरे | 
_ शी ३७२ ॥ एगबहारतालकतारखानी ॥ चंडीकेचरण 
_ रतवृहीएकतरेगो ॥ओरकेभरोसेबड़ोफेरफारपरे | 


गो।कहोसमझायजोपेहितमानिकरेगो । गोपड 


ज्यॉभवनिधिकेपारपाउंयरंगो । पाहनकीलीक | 
जानकारप्राणहरेगो | बेगिहोसचेतनहंहारङ्वा | 


TAA | वबिकअ्रबिहोतकसेकाजसरेगो | 


अम्बकीशरणक्षितिपालदुखटरेंगो . ३७३ ॥ | 
हागदेमनबिभासक़तारखाती: |] धाइधाइप्यारोगहे माई | 
गरमेरो'। जोइईन हिंभावेमोको वहीहठप्यारी | 
. 'पयतोचहतरसञअ्रपरचाखनकोमोकोः । तोळगत 

नहजेसोढुखभारो . कृचभजमेल्योप्यारोइशेनछत | 
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UIT! ६७ 
नदयोएऐसोनिद यबाबानंदज़कोबारो। छोड़तनक्ष 
शभरिकहोनंहिं मानतवहसहोकेसेजावेदुखभयो .. 
» गरहारो। जैसोतनतेसोमननामहूवेसहीपायोअ 
धरबिराजेवाकेबन्शीरूपकारों । फेरेमुखहँसेस 
खीमधुरबचनसुनिहियक्षितिपाल मोदतनमनवा 
. रो ३७७ ॥ एगबहारकत्तारणानी || मेरेतोउसीलोबड़ो 
वहमहमायको | औओरकोपरेखोकोनभळोवोरआ . 

यको। तजिसुरसरिनीरसेहितअन्हायकी। करमीं 
जिअंतबारम॒ढ़पछितायकी।तीनिलेकक्षणमेंकही 
उपजायको। जीवपशुपक्षीजलथळभ्रकटायको | 
*जितदेखातितवहीवारद्रशायका । काकोक्षिति 
पाळमजेहूजोकहीआयको ३९७४ ॥ रणमलास्ताल. 
तिलबाड़ | बीथिनतेदोउभीजतग्रावत | पीताम्बर 
प्यारीशिरडारतमोहिततानमधुरसुरगावत बंद 
जाळङबिघटामेघद्युति काळपाइहरिकंठळगाव 
ˆ त यगलूचरणक्षितिपालआशहे न्योंचातकपिय 
पियरटळावत ६७६ आजुचठोरीदोऊसाथ (च 
न्द्रकलाचन्द्रावलिप्यारी खेंलतश्यामलूपटिगर | 
` गाथ। पटबढ़ाइप्पारोमुखपोछेधन्यभाग्यजिनके 
बशिनाथ । देहुश्यामक्षितिपाळमातुकोचरणक 
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Re रागप्रकाश। 
| मंठडासमप्ताथ ३७७ | [एगसोरठामलारीकृत्तारबानी ti 


. उनयेनभश्यामघटाकीरे । बिजरीर्चहवोरङटा ` 
'कीरे। नीळबसनप्यारीतनशोामिर्त लालनपीत्त : 


पृटाकीरे॥भजसेलतबिहरतदोउहसिहसितिर 
'छीभोंहमडांकीरे ।  रूपदेखिक्षितिपाळधन्यङ्क 
युपदकिमळतटाकीरे ३७८  ज्ञकित्रायेमेघछ 
बिछईईरे । दासिनिदमकचहुंघाईरे॥? शयामा 


ठालप्रीतियतखलतअरतिईंछा ससखदाइरे । ठे | 
खिदेखिवह मुखको बिहँसत नरनारीसमुदाईरु। | 


` अम्बध्यानक्षितिपालकृष्णदे वर्निधर्निेंबलिजा 
देरे ३98 ॥ एंगदेशकत्ताग्जानों || छूबिशयामसलो* 
 नेहियखटक मोर निर्मोइटेर निर्मस्छीकी फर के 
किंग्रवरमनहिंअटके | पहर॑निबर्सनंदसनदमक 
निद्यतिबिहरनिचालगोपिमठकीः) शरणएकक्षि 
तिपाठराधिकमरुखदेखकहांभटके ३८० बिन 


तीसनियेबेशिहीजीवनसखदाई | जाकोसश्पति | 
चरगाधरिनितकरतबड़ाद ।बालकहठप्रियमातु | 
कीयहंप्रकटदेखाई। त्िभवनसंततेरोबिदितकेसे | 
बिसराई । नीकाहोअथवांबरोतवदासकहाई । | | 


ग्रक्वमं उ घारनिनामक्योंश्रतिप्रकर्टबताड्रे | बहि 
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ग़न्नकाश:। बा हे 
परताहिंनेकहुदेख़तनितुराई-॥ करुकरुशाल्षिति 
पालपंजयजयश्रीमाई ३८१ झकिओआ रय निधे 
Ut) ना हंछालकोतवहरीरे)। नरजतमेघरटत 
दाहुरदिशि मारसेनचढ़ियेरीर । देहुमातुक्षिति 
पालदासको ज्ञानविषयसतिमेरीरे ३८२ संनि 
FAS MATA Al | AA SHAH कया 
बिनतीन हिंनानी | आकधतरधेलकअ्चे भयोमे 
नीश्वरज्ञानी। देनिवासक्षितिपाठशस्भपर भक्ति 
एकमहरानी ३८३ सुनरनढ़बासकरुकाशी- 
बनोआपनेहाथगवावत डारिगरेश्रमफासी $ जा 
कोतुमनीकोकरिजानत होतचंहूंउपहासी । 
ममताळखुचारिदिनाकोः क्षणक्षणहोतहुलासी!) 
सखजगकोहदकरिजानो मोगयर्थाबतितासी। 
करोचतक्षितिप्राल्अम्बसजः ,सोतीरथञ्रबिनाशो 


. 3८9७ ॥ रागसेदुरातालकत्तास्खानी | सत्तवकरे चलतच 


रणसरोबरवहांनिशानाहिंहोही | ज्ञानहंसंतीत' 


TARAS AIMHASHSIAL | दानीननमक्ता 
qzara बिषयझीासकितमोही ॥वहतडराशनाहि, 
मरेनाइजे[मित्रबिछोहनजातो ।त्रन्तकाळचेरगा 
नमिलिजावे ध्यानकरोतवनोही । तुर्षामंटेतगा 
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१००... रागप्रकाश। 

र A is fp 
रीदशनसो तुरतमोहनशाई | पानकरीक्षितिपा 
लनीरयह टेर्तमाइनोतोही ३.८४ ॥ रागदेशदेमन 


तिलबाड़ा || पिकमोरशोरबनआजभई | राधाळेमो | 


हनकुंजगई | बलिबलिबयनकहतभामिनिसंब 
रतिरतिपतिछबिंक्वीनलई | कोळाहरबालकठोर 
ठोरधनिधनिजियतोअ्बमोहिलई। मुदितहोतक्षि 
तिपालबालसबदेखिचकितशोमासोनई ३८६ ॥ 


रागसारठतालकत्तारखानी | बिनयबेगिस नियेसहरानी। | 
करनिभरनिवाहरनिंमातुत्‌ बिदितवेदयहबानी.। | 


यहसंकटनाशनिसमर्थकादेवनढुःखसदातुवटारी। 
वहकृपाणतजिदियोमातुज्‌ रावणमहाशीशहति 
डारी। शांगपाशभूलेहुर्ना हंधारत जासोंमहिषा 


सुरकोमार्‍यो | तज्योबाणधनुषाकराळको असुर 


यृथजोक्षणमेंजारयो । डारिदियोकरतेत्रिशूलको 
रक्तबीजजोखाकमिलाई | रहीआशक्षितिपालच 
रणकी त्यागितो हिँकाकेपहनाई ३८७॥ रणको 
रठाकत्तारखानी | भाळ लिखाजगदस्बको तिळहूनट 


a a fi ~ hee ५ 

रंगी । मतिहीनोअमिमानतोकछुकरमहरेगा | वि _ 
` धिहरिहरएकश्वासते कहुकाहकरेगे। । गणपति | 
हृतनमेटसोाउपकारकरेगा । जाचहुंओरचितेत | 
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` 'रागप्रकाश। ` १०१. 
कूळतअन्तेबेरना हेंएकमिंलेगा | होनीजोसालि 
ang काफेरिलिखेगो । हवेत्रनन्यक्षितिपार 

„ ध्यानकरुजो चाहेजगदम्बकरेगो ३८८ ॥ पणे 
रठकतारबानी | महामाइराखिलेत्रणमोरा | संकट 
मोचननामतिहारो कयोंबिंदितचहुंओरा। ब्रह्म 
इन्द्र मुरारिदेवनको हेतुहीलोंदोरा । आपकोपद 
कमलभजिके लखोंश्रवरदृगकोरा | कारणतूस 
बकीमहरानी कोनबातकोथोरा | सदामानदा 
सनकोतृरास्यो लाजराखुयहिठोरा । पापीम 
'हापतितत्रपराधी तुहीचरणलगिओोरां । राखु ` 
टेकक्षितिपारबाळकी होइचहूंदि शिशोरा ३८६ 
ध्यान कियेतुवचरणको हुखगयोनकाको | साक्षी 
वेदमुनीशहें तिहुंलोकमेयाको । दानवत्रासदेव 
सबडीलत तबहि चरणतकिताको | सुनतपुकार 
आपुउठिधाईहंत्योशीशशुम्भाको । जो रावशमु 
खवेदसार कियो राज वहूंबसृधाको । -भयोबिमु 
खजबहीवहपापी नाशभयेलंकाकी । जबजब 
उलानिघर्मंपेओवति. तबहिकृपाकरिझाकी | ळे 
कृपाणक्षितिपालशोकहरु होइअम्बतुवशाको | 
३६० यहसंकटकहुकवनउबारे | तेंतिसकोटिदे 
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१०९  रागप्रकाश। 
aqua ताहकीबोआप हितारे । होंश्रघभरो 
` अज्ञवालकतुव बक्षिततोहिंउधारे । परोमातुक्षि 
तिपाङचरशपे यहबिनतीनहिटारे ३६१. मेरो 
मनमोह्योप्यारोयमुनातीर। सुनोसखी बमो हु 
देखावो मिटेतपति/हियपीर। ऐसे।नहिंचहियेति 
` यताको राखुहइयबरिचथीर। भक्तिमातुक्षितिपाळ 
य्यासहे ज्योपपीहरटनीर. ३६२ प्यारीरेइनस 
खियनहरिबेळुमाई। सोहँकरतळलितामुखऊपर 
रवामबसतनि शिवाकेज़ाई। हलितास हितकान्ह 
_ धरिठावोदेखेंगोंकोकरतसहाई । ज्ञानदेहुक्षिति 
पालुबाळको सुंयशसुन्दरीदिनप्रतिगाई ३६३ 
तोपेबशिमयोप्यारीनवळ किशोर | मानछोडिच्‌ 
लियेब्रजरानी बनविकासबोळेग्रतिमोर | सुनो 
बिनय्षितिप्रालराधिके पाढकमळपूजोंकरजीर 
३६४ वेगिकहुननकशरासनकहांधरो । कोनहेम 
हीमेगुरुवनुषबिहोकनवारोक्षत्रिनबिहीनक्षिति 
क्षीरोबिदितकरो। गाज्योसूगराजज्योंसमहग 
जराजनिपे मोनतामहीपत्राशमानिकेसनेलडे .. 
'माखेसुनिळपणबचनभृगुनाथजकोफरकतबॉहम 
- खनयनभडईग्रसणई। जानेजसलोकडिजराजराम | 
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रागप्रकाशः १०१३ 
| ्रशुआपुवीरताबिदित्रापञ्रापनीभलीकही। a 
रनप्नाउकबदनम्हदूबानीकटु काल हूकीकालया 
कुठाखाहुजनदही । बहुरिविळोकिमुसुकाइकेळ 
बणकह्योसनिनाथ जीरणशरासंनद्विसण्डभी । 
काके शिरथारोमहाचोरयांकुठारधार काव्यीजोस 
हस्त्रवाहु प्रवरघ्रचणडभो। रह्लिमुनिको शिकसों 
नेकुभृ गुनाथसुनो क्षमाअपराधन्पवाठकञ्रयान 
ता। तारीतियागौतमसुबाहुताडुकाहूहन्यो को 
नही सिडिजागमेरीदेखियेसयानता।चरणळगाये | 
रामकोसमेत, बंधुदीन्हेंकरधनुषसे पणवेसुधारि 
दिये \ दीन्हेहेेशीपक्षितिपालमृगुनाथचलेनय 
ज्ञबमिथिठेशपुरपूरितवचनभये' ३६४ क्रौन 
नेमेरेशाकको सुनुअनिळपियारे ॥ कारणतुही 
पांडुकुङजीतेकरोध तनुकदशकशठविदारे । पेठिपता 
ङतास्यिमकातरिम हिरावशकी आपुसहारे। राम . 
बन्युयुतल्याइसेनमेंबहु्रकारसानाथ सुनाथ हैं 
cal ञॉडककहोकाळअतिडुस्तरतुळॉसि आदितो 
कलिमेंतारे। हेसभीतक्षितिपालहारपे जराहित्राहि 
हनुमातपुकारे ३६६ कोनसुनेमेरी शकी ग्रति 
बिकलपुकारी। नहिंसूझतंकहुँठोस्दानितनिऽ्यो 


9 
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१०७ रागप्रकाश | 

अतिदीनभिषारी। अतुलितमहापराक्रमप्रभमेंदा 
नवभरबलप्रहारी। शोकहरणबेकुंठधामपतिसेवक 
जनकंढुलारी। जामुखसियाशब्दभलेहुसासहेना 
Wee । यात्रतापबलिम॒लिगयोहेघोंकलि | 
शकारो | हसबंश्ररुदासश्रज्ञहोनातोबहुत 


~~ 


बिचारी | भलोबुरोक्षितिपालदाससियबझततो 
हिं उबारी ३६७ नहिंसझतहेठाउंकहुहों शरणग 
सांई। आरतबिनतीनहि सुनेकेसीप्रभताई | पि 
वाप्रभुकाधमहेताहातबडाई।तातेतवंग्रबकानठेतं 
जियेनिठुराई। संकटमाचननामत॒यहबेदबताई | 
मरासंकटआपकोअतिदुसहदेखाई | हांकसनतर 
शकठटू ग्रतिबिकलडेराई । भोरसमयप्रतिदेवस 
हृदिनकरसकृचाई। ऐसेप्रभक्षितिपालकादुखना 
हिंपराई | उचितहोइसाकीजिये त्रिमवनसखदा 
. ई ३६८ मोनभयोहनुमन्तज्‌ तजिकेहिपहँजाई-। 
तरनाशेनहिनशे दुखडूमदपाई | परुबकीतजि 
रीतियह भ्रभुकबहिचलाई । दासनकाहुखमीच 
सागलठफासबँधाई। सेवकश्रीसियचरंगाके सप 
न्यहुदुखपाइ | मेरीबेलाभयोकयाऐसीनिठराई | 
पीछूप्रभुपक्विताइहो नहिंबेगिबनाई | बिनतीस 
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रागप्रकाश १०४ 
निक्षितिपाकी. सबदुरितमिटाई ३६६ जा 
वर्ाशह हनुमन्तबीरको। ताकोभू लेहुत्रासन 
हिंत्रयतापपीरकी | यद्यपिहेक िशीशपे प्रभता 
दशाय | सपन्यहुन हिंडरजीवको हनमतगणगा 
य । योगसमाधिध्यानसोंजोफलसोा यकब्रारप 
कार । कोटिनआरतबिकलभीतबश क्षणमेंळेत 
उबार.। दीनबन्धुदुखदलनआनको हुढ़करिनि 
श्वयजानो । गहोपादक्षितिपाळनाथको तरत 
शोकदुखभानो ® 80 iT} रागजा जवन्ता घोर्मसा तताला li 
महरधांमयकयोगीग्रायी | डमरूशब्दसनाया । 
जटाजूटशिरगंगबिराजत भालचच्धअतिभायों । _ 
बाडसुनतमाहनमचलायो रुकतनकग्ध पिया यो-। 
गादउठायद्वारदिखरायो यशमतिशीशनवायो | 
` भणवप्रणवकंहि भरयेअंकमें - चूमिबदनदुलरा 
यो । महामन्त्रकाननबिचदीन्हो अधिककान्ह 
बिहंसायो.। बड़ीभाग्यतवसनोमहरिजीजिनय 
हसुतउपजायो | पलटिचलक्षितिपाल्स्वामितब 
शम्भनामजतायो ०१ ॥ रागकलांगडाकल्तारखानी ॥ 
भजीरमनदेविचरणयशगीत । . सकलदेवनोवे 
मुखतेरोहो यनामयमजीतः ।  शरणवहीक्षिति 
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१७६ रागनकाश | 


पाळंबांठळेत्यागिकटिळजगमीत 9oQ चलो 
रीसख्वीशयार गायेतवतीर। चरणलागसनरीयंह : 
मेरीमेट्ह्दयकीपीर। चंडिचरणक्षितंपाळप्यास | 


हु देहुङाळ दीर 9७ ३ रागसाहनीकत्तारखानों ॥ `आ 
जहरिआपहीगेप्रिययामं । अन्यनारितीसेर्ना हें 
ध्याशीसध्ययचंनमानेसिमेरीबाम । त्रिभवनकी 


छबितापड्वारों आनसखीतेन हिं मोहिंकाम । जा 
उचलळेज्षटीनहिंबोलोमळजानतहमतनकोश्याम!: 


छंळहुनायचन्ह्रावलिकोअव छांडहुगकसेहुमो हिँ 
राम | कोनयराथवहबसतनागरीसंनोनही मेवाकी 
नाम। विनगणमालछापबदनकोवहीप्यारिजिन 
दीन्होंदाम । चरणआशक्षितिपाठचरिडका देहु 
निरन्तरआठोयाम ७ ० Yl पगसारंगसाग्ठकत्तारखानो || 


महारानिंअम्बपदध्याइये। निशिदिनबिधिज्यहि | 
ध्यानलगाव नातजिश्रनतळुभाइये। जापदकोह | 
| रिहरकरजो रें महिमाशंषनपाइये । जाकीकृपाने _ 


कुभुकृटीसों भानुचन्द्र दरशाङगघे | जबहिकुःखदेव 
नपेञावत तबतबवहीब्रचाइये | सकले दिकां 


रणसवकीवह बेदमनीशनगाइये । यातेमढ्ओर | 
` कोजंगमें क हिंक्षितिपालबताडइये। तंजिपद पाव्रितं | 
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रागप्रकाश। १०७ 
प्रीतिपरशमणिगंजालखिललचाइये 9०४ ॥ 
दाहा ॥ चरितसकीरतिनन्दिनी रसिक शिरोनशि 
श्याम | होरीमिसबणनकरोंसखदश्रववबिश्रामा। 
Yo ६ [| अथप्रकरणहारीलिख्यते घनाश्रीलालक्च्चीहें।री:: |] 
प्रकटआजऋतराजदेखिकृशोभाबेलिभई । चट्ट 
गर पिकजोरशोरअति फूलीलतानई | कीरवंको 
रशारिकाकूकतमानहुमो हिलई | भौरभीरक्षिति 
पाठलचहू दिशि गंजतमगनभई ७०९७७. ॥| रागधना 

- अमुलतानोतालयथा | शयासाशयामफागामिलिखेळ 
गोपनगी पिनसखदंभई । लेकरकमलकनक पिच 
कारोमोहन प्रियअगरंगदई । प्यारीकरळेक़नक 
गागरीकोन्ह्योह रितनरंगमङई। सखिनसमाजसं 
गलनागरिघेरिलालकोपकरिलई। पहिराईचनि 
सुरंगचदरीसजिश्वृगारकरिनारिनई। चलीलेवाद | 

_ संबेकरधरिकेनन्दमहरकेडारगई'। कहिल्षिति 

` पालकान्ह हंसिबोल्यो. छांडिदेहु मंतिकरहुखई 
७०८ ॥ ए्मीलुतालयथा || याब्रजराज कर्वेरको पाङ. 
` मेतोआजुइमनकिमिटाऊंगी । कठिधांघरिपहिरा 
यलालको चनरिचारुउढ़ाऊंमी । मोतिनमांगशी 
_ शबिचबेंदी' नकबेसरिपहिराऊंगी। गोकूलकीब 
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१०८ रागप्रकाश । 
नितासबमिलिक ददेतालनचारंगीं | कहिक्षिति 
पालल्याययशमतिपेचंघटटारिदेखाऊंगी 9 ० ६॥ | 
रागकाफ़ोंतालयथा | सनियेत्रजराजहमारी। ऐसीरी ' 
तिनहींहोरीकी जेसीफागकियारी | डफबजायम ' 
घरेस्वरगावाबोळोबातपियारी नहींचळजांतति 
यारी। कोनयामतमबसतनबेळी हेयहबातनिया 
री। घसिधमारियवतिनकरिडारो लालनवचन 
दियारी घेरिसबसखिनलियारी | भेझकोरचहुं 
गओोरजोरसोबिहँसतसकंलजियारी। कहिपुकारि 
` क्षितिपालव्यागसबमो हितमोरहियारी ध्यानगां 
रीकोप्रियारी ४१० ॥ रागतालयथा ॥ देखोअबश्या 
मतम्हारी । कसरिकोपिचकातममारत स्वींचतची 
Wat | छीनोंळकृटबांसरीपट्काकीन्ह्योंसच्त | 
. सकाऱी दांवअबमोरसभारी । दोरिग्वालतियको | 
धरिलीन्होतसबभांतिळवारी । एकनारिबळबी | 
रपकरिळयेविहसीदेखिकमारी तरतते्रापसिधा | 
री। बीचकरीमामिनिसयानिकोउ लाळनग्रंगख 
भारी । कहिक्षितिपालयाचनातमते बिनतीकंवर 
तिहारी शक्तिहियबीचपधारी ४७११ sara 
धृममचाऊं। सारीबांधिमाथरोरीदे अंजननयत् | 
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रागप्रकाश | १०६ 
लगाऊं। बेंदीमाठमाठमोतीगर भामिनिरूपब 
_ नाऊं कान्हतेचरणवराऊं.। गारीदेतहारघेरोजो 
सोसबकसरिमिटाऊं | बांधौंश्यामआजुमेरो प्रण 

` गोपनभीरभगाऊ लालकोनाचनचाऊं | ढोंटाळ 
_ ठीराममेजानों देखतपकरिलयाऊं। साजोनारि . 
वेषताडूकोबी थिनबीचफिराऊ राधिकहियुगलदे 
खाऊं | हारेबिनुजानेन हिंपहे कह लोंबातगनाऊं। 
फागुदेसिक्षितिपालकुष्णजू चरणनशीथनवाऊ - 
` ध्यानगोरीपदपाऊं ४१२ श्यामतेचलिफागुमचा 
ऊं। मांगसेंदूर्कानमेंकुषडल्चनरिसुरखडउढ़ाऊं। 
कटिकिं कि शिनपरपगपायळ ऊच्च किअगपहिरां 
ऊं म्रलिलेग्रापबजाऊं | पकरियीरगठणोरिदो | 
हूको हियकीतापबुझाऊं | बनितारूएम्वालकरि 
डारोंराधहिमगनकराऊं सबनतेचरणछुदाऊं। भो 
रआयगारीबनदीन्हो वहसबदरदमिटाऊ । शया 
माजीतिकहेसबमिलिके तबतोबन्दिछुड़ाऊं नहीं 
, लेमहरिदेखाऊं । लखिधमारिक्षितिपालराधिके . 

` बिनतीआशसुनांऊं। रटोश्रहरनिशितुहीचरणको 
शुभयशगाइबताऊं जगतनदपारलगाऊ ४१३. 
ठाऊजोग्रनमो हिंबिसांरी। हूळ हियेमेंडठतमोह 
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१९० रागञ्ञकाशंः। 
कीबिहवलदशाहमारी॥-सुनिपिकवचननरेतन 


क्षणक्षणमनसिजशर हिसुधारी सुर तिजबहोइपि | 


यारी। द्वारआाइदेखाँन हिकोऊ के हिकहौंदरदप 
कारी। र हिरिहिउठतब्यथानिबिरहकी पियबिन्‌ 


सेजनिहारीपीरन हिंजातसँभारी। नीरबिहीनमी | 


नगतिजेसेत्योहीकहोदुखभारी।आवनआशआए 
हेतनमेंदेहुदरशबनवारी बिनयक्षितिपाळहमारी 
. ४११ कान्हजीआजुफागुमचाई । खड़े रहोनारीय 
हबालेयदुपतिसखनबोलाई । फेकेरंगदोऊामिलि 


गांवेंसुरपतिनिरखिळाभाईधनिघनिछेलकन्हाई| 


राधागहीश्यामकोपटुकायुवतिनबसनक्िनाई । ग 
ह्ोबीरछलिताकीसारी मुखमलिउर हिलगाई क॑ 
वरकोतुरतढड़ाई । महाराजबिनतीयहमेरी हिय 
_ विचगारिबसाई। हेक्षितिपालप्यासचातृकज्यो 
बेगिहिळ्पामिटाई जगतनदपारकराई ४१३ 
बुषळुश्यामलघेरिघरी ।बेंदीभाळधारिकंचकिउ 
` ₹दीनोमुकुट्छरी | बीरीदशनमांगरोरीभरिदुलं 
हीरूपकरी | मिलेमो हिक्षितिपालश्यामजकाली 
चरणतरी ४१६ सजिहोरीखेछतश्यासलळी । 


डकसितारमुरचंगभेरिलेगावतगीतभळी | छ्ल्यो | 
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रागप्रकाश। | १११ 
छळनारीसमुहकोसारीपकरिमळी। महाशनिक्षि 
तिपाळध्यानदे सुनियेकान्हछ्ली ७९७ ॥ सगल 
फे/ठीकतारबानो ॥ -होठियाआजमंचाऊं TART 
att ऐसीखेलोंवारनहि पावे करिङललन्देसमा . 
जसों । ठेहोंझीनि पीत पट्मरङीनवंलर सिक शिर 
AAA । गहोंश्यामण्यामापंगडारोंकरोंसकीचि 
तळाजसों। गहिक्षितिपाळअरनबेरीयहमेरेन्रिम | 
वनवपतिम हराजसों ० १८ट॥पगसिंघुममोटीकत्तारखानी || 
आजुहरिराघाफागभई । ग्वाठिनिग्वालरूपत्र 
तिनीकोरतिमनसिजकोजी तिळई । परेरंगमेघंवा 
TESTI RSE गोअरुणमई | शयामाघेरिकृ 
ष्गाधरिलीन्हो बनितासोकरिरूपठई | समोराम . 
` हुलहीयहलीज निजभगनीअवमो हिंदई । आय 
बीरसारीमलिडारीहंसीवालमखमोरिगई । देरा . 
_ धेक्षितिपालबाछको होवेनितश्रतिभक्तिनई 9 ve 

रागईमनअलहियातालकच्ची हरी |p: मनमोहनपहुबेगिच 
छोरी | आजुरचीब्रजमेंयहहोरी | जेहिसुखको सु 
रमनिनहिंपावतसोसखबहरतइहांसनखोरी। बष 
तसमनदेवंगंशऊपरंधनिध निराधाश्‍यामबनोरी। 
लेगळाळरंगको पिचकारी फेकतलालसवनकीओओ 
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११२ रागप्रकाश | 

री । बिनयसनोक्षितिपारकष्णज रतराधाचरण 
नब्वतिमोरी ४२० गावतकृष्णबेणुमेंहोरी | नाम 
ठेतमेरोसुनगोरी । मेंवाकोकबटूंन हिंदेख्योनाह 
कळलीळगावतचोरी | महाराजब्रनकतुमजानो 


नहिंमोकहकरिहेवेमोरी । दयाकशेक्षितिपाळ 


AAG अम्बध्यानकीकरुमतिमोरी ४२१ aga 
` न्दनयहरूपधरोरी । देखनसबसखिग्राजुचलो 
री । श्यामाळाळलालमयश्यामा बड़ोभाग्य 
ज्यहिदरशभयोरी | देखिसदितन्रजकसबवासी 
अतिबिचित्रशुभफागरचोरी | हारहारप्रातधूम 
मचावतमनहरिळेतलगायठणोरी | देखिदेखि 
क्षितिपाउमगनमन चिरजीवी श्रबिचलयह जोरी 
२२२॥ रागअडानात्तालबहारनति || तनहिंभाजोमोातु 
वश्यामसाहछूछा । तनअबलासीमनप्रबळासीर 


` चनासहसकला। घेरिजोपेहीछांडिनदेहोभोरहि 


तेहिंमला ७२३ | रागडेमनमफमेटीतालकच्ची होरी tl 


भळोरूपबनाइरीराधामोहीश्यामढुळारा'। मूष 
गवारुअंगसबसाह मोतीमाठसरसरीघारा । प. 
करिग्रीवप्पारीकृमा रिकोरोरीझोरिरंगशिरडारा। . 
महामायक्षितिपालभक्तिदे रोंडिमोहहैध्यानति 
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UTAH ११३ 
हारा ७२४॥ एदे) लिकागुदेखुमि 
frat wlanifetrateant ख नितानिरा म 
सबगावें छेविनिर्‌ खिमगाहा दावे „सेनन 
waaay रंगधेरीएमानकोनारी: TAR Ae 
विशिकारी | तैहंटेरेवे aU संगडलिचचळ 
quit गहिलो रेहसासारी तीनिलोक ऋक 
हैं| विततीयहाश्यामिलजीह प्वासगारिपंदहह 
लिंतिप्रीळेसुलोबेतेवारी ७२४) रचिश्यांमंलाळ 
तरजहो री शिहिसखीमेलिमुखरोंरी। नारीसमहि 
कबिनो हे; इन्द्रांदिकफोमनमो हे ाखि्ररणस् 
के सकोह ग/भीतिशुसंगक्राम्हन्ररुगोही + गीरीप 
कारितिय॒ताखे | हरुपीगबातयोभाखेरसकमळ 
नवनको चार अंगर प्रटिजातबरजोरीतकाशि 
रानिर्पदपार्वोः तोकृऽशषकोगावोंःःबिनरतील्ि 
तिपाळसुनावी 7 अबतुरेतमेंट्सबखोरी 5972६ 
- होडीप्रप्करीनंदलाळा' संगसखादेतकर्तोलि॥ 
तिय किरेसंग्रतिनीकी 'रतिकामदेवछंबिक्रीकी 
सख्रूपत्ीनिर्घसिंपीकीमनबेघोइयामबनमाला। 
उतफकिरंगर्जरि राई 7इतर्वालमीर घ॑सिंधाई फ 
!समोंहलाळणरलाइँ- वहबेशुार्भतनंशाळा। 
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ety aie EAEIS 
हर होवर हल हिती ते लितियाल बिनयसतिठी 
जे aetna विरलेंश्रिपरसन्दडीज्रा 


| 


के yoo व तिहाशी दियहातआज 


Wael | ह ल्बिश्हण्चोविक्षबिक्रीनी अरूपार 
वशद त हीती मनदिधतार्विशकीनी धर्निश्या 


बक्षू्नवकीजारी । बाहरगळालघिरिआईे मिलि | 


हखाभोरविधाई' सल्िमेलिळाळगरलाई ति 
चच्चलीरंग पिचकारी । टर शर्गोरि बवदी जे faa 


बीलर तसनिछीजे भजनसकछडउशसीजे' क्षिति 
कालचरसतेतारी' 9२८  भलीकागरंचीबनमा 


जी ्रिसत्ताचिदेतकरताली। रूघिमोरघकर्ताज | 
want मुखचन्दवदनउजिघारी अरुमुर लिता 
लवलिहांरी उरमोहकठिनशर्शाली। तियरसि 
ऋलालगंहिलीती तबअबिरमेलिमखदीती उर 
ळप्टिकान्हरसमीती घ्ररिळेछसखीरंगयाखीऊ 


हम्लीडितम्ह ग्रवटेरी सनिकंवर विनयसहमेरी 


अद्धि कमरित्रमअतिरेरी क्षितिपांलद्रश मिलेका 
A yaa बछकंजश्प्राममिलिहेरी सुनुकवर 
ब्रहलरी। भत सेतर साडे जेङामदेवधि 
we लतिका जमकान्हनेखुको 
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रागश्रक्राश। aay 
` ठेरी। संगसखीलाळकोदेखी  बसिभयोचित्रन' 
geet मिलिमोहन्रातदोउसीखीः tania 
जतुवर्चेरी | तुवमहामायकोदीज। 'हियक्षक्ति ` 
उम्रग्रव्कीज, बिनतीबेनिहिसनिठीजे tay ` 
प्रालआसहतेरी 9४७ 7 सग्पज्ञेतालहोगेकरची, || 
सखिरी क्रहकान्हरोभाने > आयोबरीबसंतनजा 
नेजकोकिळकूकटटूकडरशाकतदर्वसमठगतपंळा 
VAS । बोररसाळिब्रातज्योबिधतपंछवअरुगा 
शरासनताने 7 जिरहबिकलक्षितिर्पीलबाल्सेब 
कीन्ह चहतअबप्राणंययाने OSV बिळरिगयोमें 
शोश्याप्कन्ह सो चीरहेरनघरलीकबनेवाच्या' | 
क लिफिरतअचतब्रिकछओतिक्रबमि लिहेंब'खखके 

ढेवेयाः।' घीरसमीरतीरसमलागतङो डिदरईसधि 
संधिकेळेवेया॥ बिरहबिक्रछिक्षितिंपांठबालसन्र © 
कब मि छि हेंत्र जके रबसेय्रा ३२ 'प्यारीरीतजिक 
बश्छभानेः बविकतसँतत्रानसंघानेः। आ हिश्या 
वत्व जरेपीरतेकामदेवक रिजीबनिशाने faze 
सश्डमाक छनि शिब्रासरकान्ह बितानहिंजीवनजाः 
ते #/बिमय्हीक्षितिपाेकृष्णजभक्तिदेईैमो हि 
"शल iq ठे 3 | भजतेकूट ema 
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११६ 


रवानी: || हिय बिचध्यातकरोजसडळारी । भलहने ` 


हांघरक्षत्रीकळसोधारनघगटीवहनांरी | असर 
भक्षिपितवसतजनीवजोसोधारनकरिलियो*कमा 
री॥-बन बिचेब्रसंतसकेले मांनषको सोवाकोजीवन 


सखंकारी। परुषहाथन हि मरेएकको उमंत्रपञ्म्ना . 


ताहतिडारी।-अरिजाकोग्रारन्वबसतहेतास्मांमी 
पजितब्रइप्यारी।'जगतमोहजे हिअधिकेकरत हे 
ताञ्जत्तचरुक्षितिपालबिचारी39 सर्मरबीचबे 
FUSS :केरितका नै प्रयोड्खभा री PANS 
रूपेबिचंचसंतेळाळजोतेहिअरिबठवभयो' सखा 
रीसतगारीबाहनभखजोणियजे हि ख्मतेघिरिग 
योमरारी।चार्यकोर्ययककियोपरुषकहंतेहिभयोग 
नजेरूगिकारी। नष्टदेहकरि दियोदेवकी सो अस 

लकोपलटिसिंधांरी//बंनपतिमध्यखंडदो उसी 
हतताहिसुताक्षितिपाछ॒पकारी ७३१ wwe 
TIT [:रामजन्मसुनिजगतंहुलासा | AY 
बाद्यकरिसफ़ळहुलासा। देवणरोग्राकुंटिलएकहे 


गी तसमियंत्रिचसयो प्रकाशा भक्षिरूंपतियंप्रकट 


आपहीलिलेतसघरतहेकियोंनिवासा। भानमिं 
त्रजलबसतनाम नोताहिभजीक्षितिपाछ बयाला 
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रागप्रकाश। ११७ 
(9 3 & ॥ रागदशतालकाच्चाहारा ॥ स जि भानततनयगरह 
होरी मनिक्राधग्रगटकीजोरी । निशिबीतिसमय 
होवे दोउलेलेअंगभिजोबे प्रथमहिजोमा 
ताखोब सोळपटिप्रीतिसोतोरी। यमन शोकबि 
चहोइ हभांवतवाथळसाइ तप्तपानिशिरजा 
उड्दिशापरिचहंवोरी। तदेवसदाउपकारी 
सनहामाथलशकमारी यहदार्साबनयश्रतिभा 
री क्षितिपालक्षमाभरखोरी 9३७॥ 


इतिरागप्रकाशसमाच्तम्‌ ॥ 
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Re ee 
_जामकिताब, | वालकिताद- नासंकिताव | 
यायाय रासदिलास |रामप्कारीहावसी स. | रासाभियेक 
erreur aera |रिनयषतिको are सो. aT Tee 
रामायरा सरीक भय हनलाललत | lees 
सानंसदीपिकाकोव- तथा बॉडू arse] 7 
AS सी भवा |च 
` सि sh लेफ्क |अरहयराशा Les Rares | 
pe शभाबराहुलसी छत |STAN पारस भाश Les 
| 'गीकाहुसदेवलालऊत rime कझेनोपनिषर “४: 


[ 


(warnings |विवितबाहातय ; 
मैकारामचरताशस | Daag | रश्म `| 
EE ‘SGT ल. ci | 
' | साह्ठोक्राणड निड ` [|तदाद्यपेडे | _ 
+ |९- वालकाराड = ` ` (चरसारा = 
te अयोध्याकाराद faite 8 |लण्शसागर ies 
३० आशय काराड जोवमिंसंक्हकल्पवक्ली|विधाससागर  -| 
४० mena pean प्रिमसोगर . | 
~ Baws तिथाछोरा ब्रजबिलासबडायादीरा | 
६ ~ लेकाक्रारोड, Parte. छणाप्रिया | 
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